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रुद्रभद्र सरदार 


सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन कर्तव्य गौर जीवन विकास पर जितनी 
विवेचना होनी चाहिए थी उस प्रमाण मे अव तक नहीं हई है । उनके जीवन 
प्रकिया कौ वावत पुस्तकों का अवलोकन करने पर ज्ञात होगा कि इनमें से 
अधिकतर पुस्तके अंग्रेजी भाषा मे छिखी गयी हैँ । इन ग्रन्थो मे सरदार साहव 
के जीवन के सात से माठ वर्ष के क्रिया-कलापों की वावत विस्तार से घटना- 
क्रमों का विवरण पढ़ा जा सकता हं 1 इनमें के राजनीतिक प्रसंगों का 
यञश्च गान भी हाहं । एसा करते हुए सरदार के विकासक्रम के, उनके हृदय 
की ऋजुता के, हृदय के कोमल भावों को प्रकट करने वाले कितने ही सुन्दर 
पक्षों पर पूरा-पुरा ध्यान नहीं दिया गया है 1 भस्तु कुछ भ्रमो की वजह से कीं 
कहीं भारी अन्याय भी हुआ दिखायी पड़ता ह । इस दृष्टि से एक या दो बड़, 
सविस्तार, तटस्थ, तुलनात्मक जीवन चरितो कौ आवश्यकता ह । एसे लेखक 
के किए सहायक हो सके एसे वारडोली भौर विलीनीकरण के दो पक्ोंकी 
बाबत डं° गुणवंत भाई शाह जंसे नूतन दृष्टि से विचार करने वाले महानुभाव 
ने बहुत-सी अध्ययनपू्णं जानकारियां प्रदान की हैँ ओौर इनकी कीमत जितनी 
भी अकी जाय कमदही होगी । 

, विश्वास करेगे ! सरदार साहन पर गुजराती. भाषा में सविस्तार जीवन- 
चरित्र केवल एक है, बह है श्री नरहरिभाई परीख का । यह॒ अनेक महत्त्वपुणं 
घटनाभों से भरपूर है तो भी उनके वाद इनके वारे में किखने वालों ने पूरा 
ध्यान नहीं दिया है एसा स्पष्ट प्रतीत होता ह । श्री महादेव भाई जीते रहते 
तो सरदार की जीवनी जरूर कल्खते ओर एसी एक सूचना भी मिलती है । 
पर वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहे, यह दुर्भाग्य ही माना जायगा । 


किसी की जीवनी लिखी जाती हं तो आरम्भ में पिता तथा पितामह की 


वावत थोड़ी-सी ही सही पर ठेस जानकारी तो रहती ही ह । गुजरात की 
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इतनी सारी युनिवसिटियों में, इतिहास विभागों के विद्टानों ने सरदार साहव कै 
पिता क्षवेरभाई की बावत इतिहास के प्राचार्य या विद्यार्थी द्वारा अभी पूरी 
शोध नहीं करायी ह 1 नरहरि भाई की पुस्तक मे एक तथ्य ह करि वेर भाई 
सन्‌ १८५७ के वल्वे मे, या तो उसमें सक्रिय थे या किसी अन्य प्रकार से 
उसमें भाग ठेने चर पड़ थे । उसमें स्लसी की रानी का गौर साथ ही होकुकर 
के राजाका भी उल्लेख आता ह 1 ˆ१८५७' पर विगत दस-पन्द्रह वर्षो में 
उस समय यहां रहते अग्रेजों के, इग्छेड में भेजे पत्र, नाना साहब द्वारा वों 
माफ डाइरेकटसं को लिखे गये पत्र, एेसी पृष्ट सामग्री इकटरी करके तीन-चार 
अत्यन्त महत्त्वधुण प्रथ प्रकारित हुए हँ । तो हम यहाँ पूर्व मे स्थित होलकर राज्य 
के दस्तावेजों की शोध करे, जो महाराज शतरंज खेलते थे व्हा क्षवेरभाई 
हाजिर रहते, वे उनके कंदी थे, फिर मेहमान बने- तो इस वावत कोई भी 
जानकारी प्राप्त करने का मब तक कोई प्रयास नहीं हभा हं, यह बड़े दुःख की 
बात है । यों भी देखे तो यह्‌ कुटुम्ब यहां कव आकर वसा, सरदार कव वैदा 
हए इनके वारे में भी हमें जानकारी नहीं है । एसी परिस्थिति हो भौर उसमें 
कोई विस्तृत जीवन-कथा लिखने को तैयार होगा एेसी आशा करे तो वह्‌ बेकार 


ही होगी । 


एसी सामभ्री इकट्ठा हो, तव एसे भाषण, माठेख तथा मणिवहन द्वारा 
प्रकाशित किये गये अनेक भति महत्त्वपूर्णं पत्र वहुत काम॒ आयेगे यह॒निविवाद 
वात ह । एसा अब जल्दी होगा इसकी आशा कर सकते हं भौर एसे कार्यम 
गुणवत भाई सरदार के प्रति गपनी रगन ओौर इतिहास के प्रति अपनी जलन 
केकर एक महत्त्व का काम अपने सिर ऊ सकते है एसी भी भाला रख सकते हैँ} 


सरदार साहव के देशसेवा कायं मे बहुत कीमती अंश ओर उस अगके 
संस्कारों के विकास के कारणों में पिताका माग महत्त्वपूर्णं हं । इनमे धार्मिक 
संस्कार शोध करने योग्य ह 1 गांधीजी को उन्होने गरु माना पर वैदिक य॒गसे 
गुर की व्याख्या जिस प्रकार वदती रही हँ उसमे कुलाणव तन्त्र मेँ जिन छ 
भकार के गुरो ने अदा की, १८५७ से १९०० तक कौ पठारई-किखाई मे एक 
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गुरु ने जो महामन्त्र सिखाया कि “अन्दर-अन्दर पढ़ लो" उसका सार समञ्चकर, 
उपदेश ग्रहण कर, आगे वदठने का जो गुणघमं उनमें विकसित हुभा, उसे मत्म- 
सात कर उन्होने भपनी जन्मजात सूक्ष्म दृष्टि से कितना कुछ विकसित किया, 
इसका भी अध्ययन करना जरूरी ह 1 इन जन्मजात गुणों मेँ सरदार की सूक्ष्म 
दृष्टि की वावत डं ° गुणवन्त भाई ने अच्छा विद्लेषण किया ह 1 सामने खड़े 
आदमी को वेधक मनोदृष्टि से देखकर तत्काल उसकी पूरी कैफियत जान लेने 
की शक्ति, इस अद्‌भुत शक्ति द्वारा सामने खडा आदमो किस कारण उनके पास 
भाया है, यह उनका पारखी मन पूछे इससे पहले वे उसका उत्तर दे देते थे । 
एसे अनेक प्रसंगो के हम साभी ह । उनके एसे गुणों की वावत विस्तृत विवेचन 
हो यह जरूरी है । दादा धर्माधिकारी ने उन्हं रद्-मद्र की उपमा दी वह्‌ सार्थक 
है । एसे शक्तिसम्पन्न लोग विरले ही होते दै, तो भी उनके जमानेके भौर 
बाद के ऊेखक उन्हं "लौह पुरुष, “ोखंडी पुरुषः कहकर अपना अज्ञान ग्यक्त 
करते लज्जित नहीं होते 1 


यह भाषण कुल तीन खण्डो मे विभाजित ह । बारडोरी सत्याग्रह की 
बावत वमुर्किल एक या दो विस्तृत आलेख मिलते ह, अस्तु यह॒ एक उपयोगी 
खंड ह 1 दूसरा अति प्रख्यात “भारत के नक्डे को आकार मिला" नामक खण्ड 
है भौर वच्रादपिकठोराणि मृदुनिकुसुमादपि' तीसरा खण्ड ह । इसमे सरोजिनी 
नायड्‌ की “लोहे की डिन्वी में सोने का गहना” की उक्ति यथोचित पोयेटिक, 
काग्यमय नहीं हँ । नायङ्बहन मग्रजी मे कविता छिखती थीं, उन्होने संस्कृत 
का शब्दकोश पलटा होता तो वज शब्द के सात-आठ अर्थं मि जाते । वचर 
माने लोहा तो नहीं होता । इन्द्र के युग मे तलवार नही थी, खड्ग या . वज्र 
थे । वचर के दूसरे अर्थं भी हैँ । पर यह चर्चा यहां यथास्थान नहीं है । लोहे 
के बदले उन्होने वज्र" शब्द का प्रयोग किया होता तो अच्छा होता । सरोजिनी 
देवी जीती होतीं तो मै उन्हं सोने की डिन्वी मेँ प्ेटिनम या हीरे का गहनाः 
जेसी उपमा सुक्चाता । यह तो मै वाव-वात मे सरदार साहब के नाम के साथ 
"लौह" शब्द का प्रयोग करने वाखों ने किस हद तक इसका दुरूपयोग किया हँ 
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यह वताने हेतु ही टिप्पणी कर रहा हं । पुनः पुनरुक्ति समेटकर कहता हं कि 
सरदार दादा धर्माधिकारी के शन्दों में “एद्र-भद्र' पुरुष थे 1 रद्र रोये थे तो खों 
से ह बहा था, अग्नि नहीं । एसे भद्रपुरुष सरदार के सुकोमल हृदय का 
अनुभव बहुत कम रोगों को हु हँ; कारण यह कि वे हमेशा कार्यव्यस्त रहे । 
पर जिनको हुभा ह वे कमी उनके सन्दर्भ मे “लौह पुरुष शब्द नहीं प्रयुक्त कर 
सकंगे, नहीं सह॒ सकेंगे । चरोतर मे जिन पाच-सात गों मे उनकी प्रतिमा 
स्थापित हई है वहां अज्ञानवश “भारत के लौह पुरुष" एेसा चाल पद्धति के भनु- 
सार उत्कीणं कर दिया गया है, यह्‌ ठीक नहीं है, पर अव हो भी क्या 
सकता ह ? 

अभी तो च्छे मले लोग भी, सरदार ईस्वरपरायण थे एसा मानने को भी 
तयार नहीं हँ । उनके सन्मित्र रावजीभाई, हरिहरिभाई गौर दादा धर्माधिकारी 
की गवाही ह । सरदार ने अपनी जेर डायरी मे, नित्य सुवह जल्दी उठकर 
प्रार्थना करते थे, एेसा अपनी निजी हस्तक्मपि में छ्ला है, फिर भी लोग 
डंका उटाते ही रहते हैँ । एेसी दैवी संपत्ति धारण करनेवाले को इन्दिराजी ने 
“वेस्टनं कैपिटिस्ट' भी कहा । मृत्यु के वाद पूरे तीन सौ रूपये भी न छोड 
जानेवाठे को यह अंजलि ! ईर्ष्या दृष्टि किंस हद तक हरे को पीत बताती हं 1 


अफवाह उत्पादक वृक्तिवाङी प्रजा को तो निन्दामें रस मिक्ता ही ह । 
निष्काम कमं करनेवाला करमंयोगी अंतिम अवस्था मेँ दसरों से क्रिया कराता 
रहता है । इस कम क्रिया के सूक्ष्म भेद का निरूपण करते वाला, ईहवर में 
[चिद्‌ यापरायाब्रह्मकी ईश राक्तिजो भी नाम दे वह ] अखण्ड श्रद्धा रखने 
वाला यह व्यक्तित्व कितना प्रवल धा इसकी प्रतीति कराने हेतु सरदार साहव 
द्वारा छिखे गये असंख्य पत्रों का तुलनात्मक अचघ्ययन उनका जीवन वृत्तात छिलने 
मे, तथा एसे भाषण मार्गदर्शक सिद्ध होगे इसमे संदेह नहीं । उनका पत्र-साहित्य 
बहुत विंब से प्रकाशित हुभा-इसे प्रगट करने के च्वि भी मणिवहनन की निदा 
हई उन्होने राजकीय अपराध किया यर्हां तकं आरोप लगाये गये । एेसी 
परिस्थिति में दूषरे किसी को समेटे विना सरदार साहव का एक विस्तृत जीवन 


सी 


ह र्यः 


~~ 


चरित्र गुणवंत भाई किले या छिखवाये एसी विनम्र सूचना के साय उनके इस 
सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ एसे तीन पंखोवाले प्रवचन का हम स्वागत करते हैँ : 
वे इस दिशा में अध्ययन चालू रक्खे, नये सिरे से विचार करं भौर अपनी सूक्ष्म 
शौरी से बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर एेसी अपेक्षा र्खे तो अन्यया नहीं होगा 1 
अभो हार मे श्री जयप्रकाश के जीवन विकास पर एक दमदार ग्रंथ प्रगट हुआ है । 
इसमे भी सरदार पर हुए अन्याय का निवारण करते ठे हैँ । गुणवंत भाई ने 
इसका उपयोग क्ियाहो है पर अभीतो कितनी ही भौर सामग्री मिती 
जायगी । इन सवका समग्र अध्ययन करके एक नहीं, दो या तीन जीवन चरित्र 
लिखे जायं यह आवश्यक हँ । पुनः एक वार इस सुन्दर कृति के चि मेँ उनका 
अभिनंदन करके विध्रामलेताहूं। 


१४-१२-८२ चद्रवदन मेहता 


प्रस्तावना 


अमेरिका की मिशिगन युनिवर्सिटी [ एन आर्बर ] मेँ सन्‌ १९६७-६८ में 
जव मे प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुमा तो मन ही मन एसा संकल्प चया कि 
गांघीजी कौ वावत एते केखकों कौ पुस्तकं पदूंगा जिन्होने गांघी विचार की 
कटी न पहनी हो भौर जिनके विचार से गांधी एक व्यक्ति विशेष ह, "वापः 
नहीं है । पहले पढ़ी विन्सेण्ट शीन की पुस्तक “खीड काडइण्डली छाइट फिर 
खुरई फिशर की क्ली जीवनी पदी । तभी मेरे अमेरिकन मित्र किम सीबली ने 
सुघीर घोष की पुस्तक “गाँघीज एमीसरीः पठनं को दी 1 यह्‌ पुस्तक तो गांधीजी 
को “वापू" कहने वाके युवक की थी । फिर तो प्यारे लाल की “द र्ट फेज 
के दोनों भाग पढ़ गया । मौलाना अबु ककम भाजाद की “इण्डिया चिन्स 
फ्रीडम" पठने के वाद उसके उत्तर के रूप मँ पाकिस्तान मेँ लिखी गयी पुस्तक! 
“इण्डिया विन्स॒ फ्रीडम : द गदर साडः भी पदन को मिली । छृटपन के दिनों 
मे घर में आजादी की हलचल का वातावरण रहता था अतः गुजराती में 
गाषीजी सम्बन्धी साहित्य पदा अवश्य था पर समज्ञ वृञ्लकर पठने का अधिकतर 
काम अग्रेजी में भौर वह भी अमेरिका में ही हमा एसा मान सकते ह । इन 
वर्षो म मूदान आंदोलन की वाढ रौट रही थी । १९५.४-५७ के वर्षो के बीच 
इस आंदोलन से, सक्रिय रूप से जुडे होने के कारण उसकी असफलता मेरे मन 
को विकषव्व करने वाली थी । यह एक एसा आंदोलन था जिसके कारण गधी 
विचारधारा को उत्तर-गाघी युग॒मे एक नया भायाम मिला था । अमेरिका 
प्रवास के दौरान दो बातें मन में बस गथीं : 


१. गधी साहित्य पटने के कारण एसा लगा किं गी जैसे विराट अस्तित्व 
के वृहद पुंज में सरदारनेहर जैसे छोटे कोष्ठक सभा गये यह सही ह पर गाधी 
की सफलता में इनका अवदान छोटा मोटा नहीं माना जा सकता । 











२. विनोबा जी महाराष्ट्‌ की पंडित परपरा भौर संत परपरा के संगम 
समान अवधूती स्वभाव के चितक थे अर्यात्‌ विचारों को आरोपित करते चे 
जाते पर फसल के वारे में अनकरीव कापरवाह थे । आंदोखन को नेहरू जैसे 
संवेदनशील ओौर जयप्रकाश जैसे भादशंवादी मिले पर धरती की महक से यथार्थं 
दृष्टि वाले तो सरदार ही मिले 1 


यह्‌ तो अभिप्राय काक्षेत्र ह अतः प्रमाणित मतभेदों के ल्यि अवकाश तो 
होगा ही । बड़ौदा म्यूनिसिपल कापरिशन द्वारा प्रतिवर्षं आयोजित सरदार 
व्याख्यान माला में भाषण देने का निसंत्रण मेयर श्री डाँं° जतीन भाई मोदी 
ते दिया ठव जी में आया कि सरदार के महान अवदान को वावत गवेषणा करने 
का मौका मिलेगा 1 भाषण तैयार करने के छ्य सरदार कै वारे में ठीक-टीकः 
पठने का अवसर मिला भौर इससे सरदार की बावत मेरा आदर अधिक दृढ 
हमा । दुसरे भाषण के लिये सरदार वल्लम भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक की ओर 
से मुरब्बी वाव भाई जसभाई पटेल का आमंत्रण मिला तव तक तो मेरा आदर 
अहोभाव मेँ बदल गया था एसा कटं तो चछेगा । उनकी वावत पोधिर्या ही 
परटकर भैः वैडा न रहा । सरदार के निकट सम्पर्कं मं आये महानुभावो से 
मिलकर कितनी ही भन्दरूनी' बातें जानकर सरदार को समञ्चन का प्रयत्न मी 
सरदार के व्यक्तित्व पर नया ही प्रकाशा डालने वाला सिद्ध हुभा । इमस में 
मोरारजी भाईके साथ जो वार्ता हुई उसमें से एकाध वातं ही मने भाषण में 
कही हं । अन्य कितनी ही बातेंएेसी हँ जो भादरणीय मोरारजी भाईकीः 
अनुमति विना मँ प्रकारित नहीं कर सकता । बारडोरी स्वराज आश्रम के 
मुरब्बी उत्तम चंद्र शाह ने बातचीत के दौरान मजेदार घटना वतायी । वारडोटी ` 
की लडाई के समय कहीं लोगों की ओर से ल्गान वसूल करने वाले कारिन्दों कीः 
प्रत्यल या अप्रत्यक्ष दुगंत होती थी तव कार्यकर्ता सरदार से फरियाद करते थे 
कि यह गाधी कौ अहिसा नहीं हं । सरदार उनसे कहते : “भाइयो ! बापरू की 
अहिसा तक हम नहीं पहुंच पायेगे । हमे समज्ञ मे आवे भौर हजम हो सके 
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उतनी अहिसा का पालन करना चाहिये भौर उनकी अहिसा का आदं सम्मुख 
रखना चाहिये ।* 


स्वराज्य मिला उसके पूवं के वर्षो म मुस्लिम छीग के नेता मोहम्मद अली 
-लिन्ना ने अखंड भारत के भोले ओर इस्लाम परस्त मुसलमानों के मन मे जहर 
वोने का काम किया था) उन्होने तो जाहिर क्ियाथा क्रिया तो भारतके 
टुक्ड होगे या फिर वह समाप्त हो जायगा । इस्लाम या मुसलमानों के नाम 
पर मलग पाकिस्तान मांगते की जिन्ना की पात्रता की वावत “फ़्ीडम एट 
-मिडनाइट' मे जो वात छिखी है उसका उल्केख कर दूँ । उसमें वताया गया है, 
पाकिस्तान के फरिश्ता दारू पीते थे, मस्जिद में कभी कदाच्‌ ही जाते थे, भौर 
कुरान की उपेक्षा करते थे 1 इस प्रकार देखे तो वास्तविकता यह हकं इस्लाम 
के साथजिनाको खास कुछ लेना देना नहीं था । इसके वावजूद अखंड भारत 
के भोले भाले मुसलमानों को वे धर्म के नाम पर॒ उत्तेजित कर सके भौर उनके 
उन्मादी समर्थन से अलग पाकिस्तान प्राप्त कर सके । मुस्लिम छीग के ठीकेदार 
हर शहर में उठ खड हुए । 


गधी, नेहरू, भौर सरदार कै नेतृत्व के अंतर्गत काग्रेस ने हिनदुमुस्लिमि 
एकता के चयि पूरा प्रयत्न किया । गांधीजी की सर्वधर्म प्रार्थना में कुरान कौ जो 
आयत पदी जाती थी वह्‌ विदयार्थोके खूप में हमने भौ कण्ठ्य कर ली थी ओर 
वह मुञ्चे आज भी ठीक-टीक याद हँ । विनोवाजी जंसे लोगों ने तो पवित्र कुरान का 
गहन अध्ययन क्रिया था भौर मौलाना आजाद ने उन्हुं /हाफिज' कहा । परतु 
सुगन्व को अपेक्षा दुरगन्य ज्यादा जल्दी फैलती ह, उसी प्रकार सद्धावना के प्रसार 
के स्थान पर परस्पर अविश्वास का फैलाव तेजी से हुभा गौर हिन्दू के टुकड़े 
होकर टी रहे । . विभाजन हुआ ओर तुरत ही जिन्ना तो पाकिस्तान चे गये 
अओौर अन्य छीगी नेता भी गये 1 इस तरह भारत मे रह गये मसलमानों को वै 
अकेले पड़ गये हं एसा ख्गने खगा । इस प्रकार एकाएक नेताविहीन होने का 
अनुभव करते अनेक मुसलमानों का एक प्रतिनिवि-मंडल मौलाना आजाद से 
मिलने सया तत्र मौलाना ने जिन्न का समर्थन करने के ल्यि उनकी भर्त्ना की 





~ १३ - 


पर दूष तो दुल्कं चुका था। हमारे रदिर गाव में हिन्दू-मुसरमानों की वस्ती 
चरावर को थी । छोग आराम से मिलजुलकर रहते थे । मस्जिद में से पाच वक्त 
सुनाई पड़ती वाग के सहारे गाव का कामकाज चलता था, ओर आज भी यह 
प्रथा एकदम से गई नहींहै। गविके राजगीर भौर बदई बवगिके आघार 
पर काम शुरू करते, पूरा करते ओर विश्राम करते । हम समूह प्रार्थनामें 
सर्वधर्म की प्रार्थना ही संगटिति करते ओौर कभी-कभी मुस्लिमभाई भी उसमें 
शामिल होते । शादी की बारात मस्जिदके पाससे गुजरती तो बैड वजाना 
बन्द हो जाता । नये साल के रोज मेरे पिताजी के मुस्लिम मित्र विलानागा 
हमारे धर आते । पर जिना साहव का जाद्‌ तो देखे ! स्वराज्य मिला तव 
गाव के लीगी मुसलमान कहते थे--“ दंस के लिया पाकिस्तान, अव क्ड्के 
लगे हिन्दुस्तान" । पाकिस्तान से उन दिनौ भये लावो हिन्दु परिवारो की 
करुण कथा कभी थोडी अतिरयोक्ति के साथ खोगों मेँ चचित होती रहती थी । 
दिल्ली मे षडयंत्र रचे जाते ओर कभी-कभी इन षड्यंतों के तहत सच्वी-ल्ूटी 
अफवाहूं फैलती । सरदार गृहसन्वौ थे । वे गुण्डों के साथ सस्ती से पेश आनं 
में विश्वास रखते थे । मस्जिदों मे से शस्त्रो का विपुर भण्डार मिरु जाता ओर 
इस वावत सख्ती से काम लेने की नौवत आती तो अपने बारे मेँ गलत फहसी 
फलेगी इसकी परवाह किये विना वे जो उचित समद्यते करते थे । एेसा करना 
उनके कतंग्य का अंग था। उन्होने हिन्दू गुण्डों को माफ कियाहो एसा एक 
भी उदाहरण मिलना कठिन है । मुस्लिम आततायियों के साथ सस्ती बरती 
जाती तो वे फौरन नेहरू या गांधीजी के पास पहुंच जाते 1 यह वडी ही सहज 
ओौर जनिवार्य वात थी । गाधीजी के पास एेसी शिकायत आती तो वे फौरन 
सरदार को पत्र लिखते या वात करते। सरदार तुरत ही सच्चीबातका 
खुखासा देते । वेटवारे के वाद के हिन्दुस्तान मे मुसलमान अल्पमत में थे अतः 
उनके प्रति विशेष सौजन्य दिखाने की गाधीजी की वृत्ति उचित थी परन्तु इसके 


` साथ ही कानून भौर व्यवस्था बनाये रखने के ल्यि गुनाहगार को उचित 


सजा देना भी कम महत्व का काम नहीं था । आर. एस. एस. प्रेरित हिन्दुः 
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कोमवाद भी उन्मादी बना था यह ध्यान में रखना होगा । इस उन्माद ने ही अंत 
में गाषजी का विदान लिया गौर समग्र शांति की स्थापना इई । उन दिनों 
सरदार ने गलतफहमी की परवाह क्ये विना अपने कत्तव्य का निर्वाह न 
किया होता तो दोनों पल्ल कौ अपार जन-हानि हुई होती । जिन्ना पाकिस्तान 
मिलने के बाद भी शान्त नहीं वैठे थे । हिदराबाद, जूनागढ़ ओर भोपारू पाकि- 
स्तान में शामिर होने या स्वतत्र रहने के किए छटपटा रहे थे । एसे समय अपने 
चारे मे गकतफटमौ पैदा होने के भय से युक्ति, भभिकर्तत्व भौर पटुता न 
इस्तेमार करं वे एेसे निर्जीव नहीं थे । शायद. एसी गलतफहमी की बाबत चिता न 
करते हुए, कर्तव्यपरायण वने रहकर उन्होने जो दक्षता प्रगट की उसमे उनकी 
घातु व्यक्त होती है । असली हकीकत को समञ्ञे विना सरदार को सम्प्रदायवादी 
कहना घरममनिरपेक्षता [ सेक्युरुरिज्म ] की संकल्पना को रौदने कै बरावर हं । 
गुण्डो का कोई धमं हो सक्ता ह क्या ? गुण्डा तो बस गुण्डा होता है । एसे 
जाततायियों के साय सरदार कठोर हाथों से काम न ठेकर क्या हाय जोड़कर 
उनसे विनय करते ? सरदार एसा करं एेसी अपेक्षा ही मप्रासंगिक होगी । 
सरदार का तथाकथित “सम्प्रदायवाद' कंसा था इसका एकं नमूना देख के 1 
ता० २६-७ ४७ के रोज गाधी के पास दो साकसार ( मुसलमानी राजनीतिक 
संगठन के सदस्य ) माई पहं गौर रोरोकर शिकायतें कौ : "मस्निद मे गोटी 
वारी हुई, उसमें बहत से लोगों का खून हुमा । एक सत्तर वषं के वूढे को गोटी 
र्गी । कौन मरा, कौन बचा इसकी ` खबर नहीं हं । घेरा डा दिया । 
तीन दिन तक खाकषार भूखे प्यारे मरते रह, पाखाने या वेशाव करने भीनजा 
सके ।' ता०-६-८-४७ के रोज अर्थात स्वराज्य मिलने से आठ रोज. पहले 
गाधीजी ने लाहौर से सरदार को एक पत्र छिखा । यह एक मात्र एेसा पत्र है 
जिसमे गाधीकी ने सरदार को “सरदार साहव" कहकर संबोधित किया है । 
पत्र मे गांधीजी से मिलने गये एक खाकसार भाई को कठिनाइयो का उल्लेख है । 
यह सज्जन गाधीजी से मिलने गये तव होटल से पुलिसि इनका सामान उढा 
ठे गयी । 
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अब इस बावत सरदार ने गांधीजी को पत्र छिखकर जो खुलासा 
ता०-११-८-४७ को दिया उसका अवलोकन कर ल : 


“खाकसार व्यथं ही भापकरे पीछे खगे हैँ -“.गोली चलाने की बात एकदम 
कूठ है ओर कोई भी खाकसार दिल्ली मेँ नहीं मरा ह । मस्जिद में धुसकर ये 
खाकसार १५-८-४७ का उत्सव ध्वंस करने का षडयंत्र रच रहे थे 1 कांग्रेस 
काज्ंडा न फहराने देना, मारपीट करना, एसी साजिश कर रहे थे । इससे 
मुसलमान कमिश्नर ने मस्जिद मे जाकर टियर गैस छोडकर सवकरो पकड़ जिया 
था। इसके अलावा ओौर कुछ भी नहीं हुमा था । लाहौर से आज आपका 
लिखा पत्र केकर खाकसार भाये । इनकी शिकायत भी एकदम ञूटी ह । इन्हें 
कमिरनर के पास भेजा ह । खाकसारों को पाकिस्तान मे दिल्ली गौर आगरा 
चाहिये, अजमेर भी चाहिये 1 कमिइनर इन्हे दिल्ली मे नहीं रहने देना चाहता 
ओौरये रोग मस्जिद मे घुस जाते हैँ । यहां का कोई भी मुसलमान इनका साथ 
नहीं देता 1" 

उन दिनों भावनां कितनी उदेलित थी इसकी एक श्ञलक उपरोक्त बयान 
में से मिर्ती हँ । स्वराज्य के दिन का उत्सव कडवा बन जाय एसा षडयंत्र 
करनेवालों के प्रति सरदार नरमी से कामले मौर मस्जिद की पवित्रताका 
लाभ उठानेवाछे गुडो के विरुद मुसलमान कमिश्नर जो कदम उढाये उसमें 
(सम्प्रदायिकता' कहां से आ गयी ? गावीजी के पास कैसी ्ूटी शिकायतें पटुंचती 
थी इसका अहसास भी उपरोक्त घटना से हो जाता ह । समाज मे अराजकता 
फलाने के इच्छुक गुंडा तत्त्वों के विरुद्ध यदि सरकार कानून ओर व्यवस्था की 
रक्षान करे तो फिर उसकी जरूरत ही क्या ह ? 


“इट इज नो गुड टु कम्पेयर द इनकम्पेयरेबल्स' यह तो स्पष्ट ह कि वल्लभ 
भाई सरदार पटेर थे; "महात्मा" पटे नहीं थे । उन्होने एेसा दावा भी कभी 





† मणीबहुन पटर, “बाप ना पत्रो-२, सरदार वल्लभ भाई ते" नवजीवन, 
अहमदाबाद, १९५२, पु० ३६० । 
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नहीं किया है 1 गांधी जी के मापदंडों से मूल्यांकन करने का काम कुछ क्षण 
छोड दं तो ज्ञात होगा कि सरदार अपने क्षेत्र मे अत्यन्त उच्चकोटि के राजपुरुष 
( स्टेट्समेन ) थे 1 स्टेटूसमैन के लिए आनन्दशंकर ध्रव ओर उनके वाद 
गोवर्धन राम ने 'देशहित चितक शव्द प्रयोजित किया था एेसा आदरणीय विष्णु 
भाई त्रिवेदी ने मुञ्चे बताया । इस अर्थ मेँ सरदार 'स्टेट्समैन' थे ` एसा अवश्य 
कठा जा सकता ह । सरदार की सुजनता थोड़ी खुरदरी अवश्य शी पर राजनीति 
की उनकी सुञ्च अत्यन्त सूक्ष्म थी.। वे महान थे पर अन्ततोगत्वा मनुष्य ही तो 
थे 1 कैसे भी महान व्यक्ति में पूर्णता की आशा नहीं जा सकती । ` गांधीजी के 
बिना सरदार पनपे न होते यह सत्य है पर इसके साथ ही प्रशन उस्ताहैकि 
सरदार कै विना गांधीजी जमते क्या ? कालप्रवाह के एक महत्वपू्णं मोड़ पर 
भारत को सरदार मिरे मौर सरदार ने उस मोड को कुशरता से पार कर 
च्या । आनेवारी सदियों मे भारत की , प्रजा सरदार को अधिक याद करेगी; 
कारण यह कि मोड़ पार करने के बाद मोड़ का दर्शन अधिक स्पष्ट भौर विशद 


होता ह 1 ॐ 
११-मंगलमूति गुणवत शाहं 
कदम्बपल्ली रोड, 


सूरत-१ 


डा० गुणवन्त शाह्‌ 


-- वडोदरा म० स° युनिवरिटी में लेक्चरर ओर बादमें रीडरके 
पद पर अनेक वर्षो तक काम क्रिया ( १९६१-७२ ) 

- १९६७-६८ मे युनिवसिटी आफ मिशिगन ( एन० भार, यू 
एस० ए०) मे विजिटिग प्रोफेसर के रूपमे काम किया । 

--एक वपं मद्रास में टेकनिकर टीचसं टेनिग इंस्टीट्‌यूट में शिक्षा 
विभागके प्रोफेसर भौर अध्यक्षके रूपमे भौर उसक्रे बाद 
बस्बर्ई्‌ की एस० एन° डी° टी° वीमेन्स युनिवसिटी मे प्रोफेसर 
के रूप मे उड वषं कायं किया ( १९७२-७४ ) । 

- सम्पर्ि दक्षिण गुजरात युनिव्षिटी मे शिक्षण-मवन के प्रोफेषर 
ओर अध्यक्ष ( सन्‌ १९७४ से )। 

--यनेस्को की परिषद में इकोनामिक्स आफ मीडिया टेक्नोलाजी 
स्ट्डी ग्रुप ( पेरिस ) के उपाध्यक्ष चने गये ( १९७५ ) यूनेस्को 
की पूर्वं जर्मनी ( कायप्जिग ) में हुई समामे भारत के. एक 
मात्र प्रतिनिधि के रूप मेँ भाग ल्या ( १९७९ ) 

- यूनिवर्सिटी गरादस कमीशन की अनेक कमेटियों मे सदस्य भौर 
पुवं जमनी के साथ उच्च शिक्षामं सहयोगं स्थापताय गये 
भारतीय उलीगेशन के सदस्य । 

--नूतन-शिक्षणः के भूतपूवं संपादक भौर अन्य कई अंग्रेजी पत्र- 
पत्रिकाभों के सम्पादक मण्डलो के सदस्य । 

- इटरनेशनरु असोसियेशन आफ एजुकेटसं फोर वल्डं पीस, गुजरात 
राज्य के चासंलर । 
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- अफ्रीका के देशों की मापण-यात्रा ( १९८० ) 

--वानकुवर ( कैनेडा ) मे आयोजित इडष्टन्स लर्निंग पर हए 
बारह्वे विश्वसम्मेलन में रिसोसं पसंन के रूपमे भाग लेकर 
पेपर प्रस्तुत किया । इस निमित्त अमेरिका, यूरोप, जापान, 
थाईकड, मल्येशिया, क्िगापुर की यात्राकी ओर विर्व 
विद्यालयों में भाषण दिया] 

- इंडियन अपोसिएशन फार एजुकेशनल टेक्नोलाजी के मन्त्री 
( १९७० से ), १९८१ मे इस। संस्था के अध्यक्ष | 

- मूर वतन रादेर, सुरत, जन्म १२-३-१९२७। 


गुजराती भाषा मे निबन्ध, काव्य गौर उपन्यास लिखते हैं। 
गुजरात मित्र' ओर "सन्देशः में नियमित रूप से लिखते हैं| 


--“काडियोग्राम,' "रणतो लीलांछम', "वगडा ने तरस टहुकानी', 
“ज्ञाकरभीनां पारिजातः "विचारोना वृन्दावन मा--निबन्ध 
संग्रह, 'रजकण सूरज थवाने शमणे', तथा "पवन नुं घर' उपन्यास, 
ओर "विस्मयनुं परोढ' तथा "फुट प्रिटूस जान द होरायजनः 
काव्य संग्रह्‌ प्रकाशित हो चके हैं। 


न 
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हम सव॒ जानते हं, तमाम मुत्क जानता ह ओर इतिहास सफेरंग कर 
जिनक्री वात कटैगा एसी यह शानदार कहानी हं 1 सरदार को भारत नये 
भारत के घटने बाटे ओर एक करने वाले की सूरतमें याद करेगा ओर उनकी 
टूमरी कापयावियों कौ तारीफ करेगा । पर यहां हम उन्हें आजादी कौ लड़ाई 
मे हमारे दल के एक महान्‌ (सरदार की सूरत में याद करेगे । मुर्किल हालात 
मे ओर जीतके पलोंमें सच्ची सलाह देने बले की सुरत में याद करेगे । 
जिसके उपर हमेशा भरोसा रख सकं एमे दोस्त भौरसाथी की सूरतमें हम 
उन्हँं याद करेगे । मुद्किल हालात में डगमगा जाते दिलों को जोशो खरोश देकर 
ताकत देने वाके नेता कौ सूरत मे हम उन्हं याद करें । भौर सवसे ज्यादातो 
दोस्त, साथी गौर विरादर की सूरतमें हम सव याद करेगे । उनसे सट करें 
यहाँ वैस्ता था, उनकी खाली कुषौ देख कर मुले एक प्रकार का अकरैकापन 
ओर खालोपन महसूस होगा । 
-जवाहूरखाल नेहरू 
वाप्‌ का सन्देश टूटा-फूटा भी लोगो तक पहुंचाने वाले कितने कम हँ ? 
वाकी हमने किया ही क्या? वाप ने नाटक दही वदा चढ़ा डाला। ( बारडोली 
की विजय के बाद कहे गये शब्द ) 1 
-- बल्ल्भभाई पटेल 
वल्लभभाई मुञ्ञे न सिके होते तो जो काम हुभा वह नहीं ही होता, इतना 
सारा जुभ अनुभव मुने उनसे मिला हे । 
- गांधीजी 





सरदार पटेल : इतिहास के निर्माता 


भूमिका 


इस सभा मे एेसे कितने ही महानुभाव होगे जिन्होने सरदार को 
देखा होगा, सुना होगा ओर कभी उनके साथ कामभी किया होगा। 
एसे रोगों के समक्त मेँ किप हैसियत से वोद इस वावत अपने मनमें 
चरती उहापोह कौ उपेक्षा करक मैने माननीय मेयर श्री का आमन्त्रण 
स्वीकार क्रिया इसके पीछे एक कारण निहित है । भारत के इतिहास 
मे सरदार के अवदान की महत्ता पर हमारी जनता ओर खास करके 
स्वराज्य मिलने के बाद पैदा हुई पीढी ने यथावश्यक ध्यान नहीं दिया है, 
इस शिकायत में मुञ्चे पर्याप्त तथ्य प्रतीत हुआ 1 भविष्य का इतिहास- 
कार हमारी इस त्रुटि की “उपेक्षा कर सके इतना वड़ा अवदान सरदार 
ने दिया है, यह्‌ समञ्लने के लिए भावश्यक स्वाध्याय करने का मौका 
मिलेगा, इस लछोभसे ही मैने इस व्याख्यान के ल्थि हामो भरणी थो। 
एेसा सुन्दर मौका प्रदान करने के लिए म वडोदरा म्युनिसिपल कारः 
पोरेशन के सदस्यों तथा श्रीमान्‌ मेयर का भाभार व्यक्त करता हं । 


मै मुदिकरुसे दस बारह वषंकाथा तब एक वार बारडोरीमें 
सरदार श्री को देखने, सुनने ओौर पांच-सात वाक्यों का आदान-प्रदान 
करने का लाभ मुञञे मिला था। अब आजभी मेरे मन मे आत्मश्रद्धा 
की भविचल चटान मे से काट कर बनी उस शौयंवान व्यक्तित्व की मुद्रा 
स्पष्ट रूप से अंकित है । लक्ष्मण, भरत, हमान या विभीषण विहीन 
रामावतार की कल्पना करके देखें । बलराम, युधिष्ठिर, अर्जुन या भीम 
के विना कृष्ण की कल्पना करके देखे । कभी-कभी लगता है कि पंडित 
जवाहरलार नेहरू, सरदार पटेल, राजाजी, आचायं कृपलानी या महादेव 


२ : सरदार पटेल 


देसाई जेसे अनेक साथियों के विना महात्मा गांधी भला जमते ? आने 
वाले युगो मे जब कभी भी गांधी-युगकी कथा लिखी जायगी, पदी 
या गायी जायेगी या फिल्मायी जायगी ` तब उसमे सरदार का स्थान 
सर्वोपरि रहेगा । डी° वी० तह्‌माणकर के शब्दों में कहूं तो ईसा मसीह्‌ 
के जीवनमें जो स्थान उ्हानद वेपटिस्टका था वही स्थान महातमा 
गांधी के जीवन में सरदार पटेल का था। ज्हानकी भाति सरदारनेभी 
मुक्तिदाता के स्वागत के किए रोगोंको तैयार किया था। 


इतिहास की एक अनोखी व्याख्या करते हुए मैक्समूरर ने कहा था-- 
“इतिहास माने मानवीय सन को आत्मकथा ।' तौल्सतोय ने सन्‌ १८६९ 
(महात्मा गांधो का जन्म वषं) में 'दी भाइडिया आफ काज' नामक अपने 
निबन्ध मे, इतिहास को ^मानवजात्ति का अचेतन जीवन' ( द अनकांशसस 
काइफ आफ ह्य मेनिटी ) कह कर वणित किया था। इतिहास की इन 
दोनों संकल्पनाओं को ध्यान में रखकर मेँ इतना कहना चाहता हँ कि 
इस देश में व्यापक रोकचेतना को मथकर सरदार ने भारत ऊ इतिहास 
को रूपायित करने का भव्य पुरुषाथं करिया । इतिहास की व्यक्त-अव्यक्त 
शक्तया जन-सामान्य के जीवन को निर्मित करती है, यह सही है, परन्तु 
अनेक विर व्यक्ति एसे होते ह जो कारु देवता के रचनाकायं में 
अपने योगदान द्वारा इतिहास की करवट बदलने के निमित्त बन जाते 
है| सरदारको मेँ इतिहास का निर्माता कहता हु, वह्‌ इसी अथं में । 
कारुदेवता के समक्ष मनुष्य की क्या विसात है ] लेकिन तो भी कितने 
ही महामानव अपनी सूञ्लब्ञ से “दादाजी की लाटी का घोडा बनकर 
काङ्देवता को कभी-कभी रिन्चा रेते है। इमसंनने कहा है “डिफि- 
कल्टीज एविजस्ट दु बी सरमाउटेड । ए स्टरनुजस सोरु ेट्‌स चीप 
सेक्सस ।” मुदकं ने सरदार को कसौटी पर कसा अवद्य, पर सस्ती 
सफरताओं को त्यागकर उन्होने अपना इतिहास कृत्य पूरा किया । 
सरदार के जीवन पर इष्टि डा तो दो उत्तुंग शिखर ध्यान आकर्षित 


चन्द 
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करते है--१. बारडोलो का संघषं ओर २. देशी राज्यों का विीनो- 
करण । अपने व्याख्यान मे इन दोनों मुहों को समेट कर अन्तमं 
सरदार के व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी करना चाहता हूँ । सरदारश्रौ ने 
इतिहास को आकार प्रदान किया, इस बात का प्रतिपादन करनेके 
किए मै अपने वक्तव्य को तीन विभागों म ्बाटना चाहता हँ ; 

१. बारडोटी ने इतिहास का सृजन किया । 

२. भारतके नक्शे को आकार मिला। 

३. वज्रादपि कठोराणि मृदुनिकुमुमादपि । 
१. बारडोरो ने इतिहास का सूजन क्या 

बारडोखी को ल्डारईूको हम स्वराज्य गाथाका करिष्किधा कांड 

सकते ह । इस लड़ाई के मन्तमे भारत को एक कुशल व्यूह्‌ रचना 
विशारद, अडिग निश्चय के दम पर रोगों मे श्रद्धा का सिचन करनेवाले 
ओर लड़ाई का कुशल संचालन करने वारे सरदार प्राप्त हुए | अपने 
जीवन को सत्य कौ प्रयोगशाला मानने वारे महात्मा गांधी को अ्हिसक 
प्रतिकार का एक बहुमूल्य शस्त्र मिका जिसे "सत्याग्रह" के नाम से जाना 
गया । अपने जीवन में छोटे-मोटे अनेक अवसरों पर, यहाँ तक कि 
दक्षिण अफ्रीका के दिनोंमें भी गांधी जौ ने सत्याग्रह का विनियोग करना 
शुरू कर दिया था। एसा करने में अनेक बार गांधी जी कठिन कसौटी 
परकसेभो गये थे, पर सत्याग्रह शस्त्र कौ असरदारी की प्रतीति भी 
होने र्गी थी । सन्‌ १९२८ मे अंग्रेज सरकार की अन्यायपुणं ल्गान 
वृद्धि कै विरुद्ध बारडोी तालुका के “शूर ८८ हजार' भोले-भाले प्रजा- 
जनों ने अंग्रेज सल्तनत से जो अहिसात्मकर लड़ाई लड़ी, उसने सारी 
दुनिया का ध्यान भाकर्षित किया । इस लड़ाई ने सिद्ध कर दिया कि-- 

- कुशल संचालन हो तो सत्याग्रह का शस्त्र पानीदार है, 

-रआहिसा मात्र व्यक्तिगत सद्गुण या भावना नदीं है, सामुदायिक 


१. कवि श्री खबरदार ने-“शुराबावीस हजार'' लिला ह उस संदर्भ में । 
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स्तर पर भी उसका विनियोग हो सकता है । 

- मात्र युद्ध में हौ नहीं, हिसक सत्याग्रह मे भी व्यूह रचना का, 
प्रचार का, कुर्बानी का जोर सुयोग्य नेतृत्व का स्थान महत्वपूणं 
है, ओर सत्याग्रह के लिएयदि प्रजाको ठीक ढंगसे तैयार 
कियाजायतो गांघीजौके मागं से स्वराज्य मिलना अशक्य 
नहीं है । 

विशार सामाजिक फलक पर गांधी जी के सत्याग्रह को सफलता- 

पुवंक प्रयुक्त क्रिया जा सकता है, इस बात की प्रतीति बारडोली की 
लड़ाई ने करायी मौर देश तथा दुनिया में वारडोली का नाम गँजने 
लगा । इस लडाई मे वल्लभ भाई का सरदारपन ही नहीं, उनका ^सेनिक- 
पन' भी प्रकट हुंजा । सफर सरदार होने के लिए सैनिकं बनना जरूरी 
है, यह उन्होने अपने आचरण द्वारा बता दिया । बड़ी सल्तनत के विरुद्ध 
चर्‌ रहे संग्राम के सेनापति कौ हैसियत से उनकी आज्ञा विना, बवार- 
डोली न जानेको, वे गांधीजी से कहु सके ओर इसी के साथ गांधीजी 
के आदेशो का पालन हो इसकी सावधानी वे एकं सैनिक के खूप मे बरत 
सके । बहुत दार मुञ्ञे कुगता है कि भविष्य के इतिहासकार को सरदार 
के अन्दर पर्थो मार कर वेठे सेनिक को ओर भी हृष्टि डालनी होगी । 
अहिसक लडाई मे भी भनुशासन, खुमारी ओौर जोश तो जितना युद्ध 
भे मावद्यक होता है उतना ही चाहिये-गौर मर्हिसा कायर का शस्त्र 
नहीं है, यह बारडोली कौ लडाई ने सिद्ध कर दिया । गांधी के सुदशंन 
चक्र जसा यरवडा चक्र घर-घर म घूमने खगा । कितनी ही वार तो दीले 

पड रहे पति को रण के मोरचे पर टिके रहने की प्रेरणा बारडोटी की 
वीरांगनाओं ने दी भौर कुंडकी, तलाशी भौर जुलूस के सामने वे ्षुकीः 
नहीं । उन दिनों बारडोली ताटका में त्रिटिश सल्तनत तो मात्र ज॒ल्म 
तक ही सीमित रह गयी थी, वाकी तो सरदार की वात ही कानून थी | 

लडाई के विवरणो मे न जाकर उस निमित्त देश को सरदार की जान- 
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कारी मिली । इस बात को ही आगे बढ़ाये । कुक प्रसंगो द्वारा सरदार 
हारा किये गये वशीकरण पर विचार करे- 


प्रसंग-१ 
डिप्टी कलेक्टर ने किसान से पृछा : “तुम ल्गान क्यों अदा नहीं 
करते ?'" 
“वृद्धि रह्‌ करर, तो अदा कर दंगे" किसान ने कहा | 
“पर मापके गाँव पर तो नाम मात्रकौ वृद्धिकौ गयी है] 
“लेकिन साहब, पौन मन पानी में तीन सेर आटा घोल कर सत्तु 
चनातेहैँ उस्मेसे भी सरकार आधा सेर आटा ङे केना चाहती है, 
एेसा कंसे हो सक्ता है ?"" 
“लगान कौ वृद्धितो हकौकत है, इसक्िए यदि नहीं भरोगे तो 
तुम्दारी जमोन बेदखलरू करेगे |“ 
“भरे, साहब । आपकी बात हमें अच्छी नहीं क्गती । 
फूल मे फल कपास का, ओर फर किसका । 
राजा में राजा मेघराजा, ओर राज किसका ।“ 
“इसका मतलब ?"" 
“वेदखल तो मेघराजा करना चाहं तो कर सक्ते है, दूसरा कोर 
राजा एसा कर ही नहीं सकता ।'” 
प्रसंग-२ 
कलेक्टर साहब ने सरभोण के पटेल से पूछा : “तुमने लगान अदा 
कियाद?" 


† जेगलाल गाधी, बारडोली सत्याग्रह", माहिती खातुं ( सूचना विभाग ) 
गुजरात सरकार, सचिवार्य, गांघी नगर, माच १९७४, पु १०। 
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“बख्योश में मिरी जमीन का लगान भरा है क्योकि बारडोली से 
सरदारका हुकुम निकला है कि यह्‌ ल्गान चुका देना है, पटेल 
ने कहा | 


“दूसरी जमीन का भीभरदो गौर द्रूसरे रोगोंसेभीभरदेनेको 
कहो 1” कलेक्टर ने कहा । 


“यह्‌ बेकार की बात है | यह मेरे ल्यि या अन्यकिसीके किए 
करना सम्भव नहीं है। लोग मेरी सूनेगे टी नहीं । लोगों को बेदखली 
कीया मौर किसी वातकी परवाह नहीं है ।'' पटेल ने नकद उत्तर 
दिया] 


कलेक्टर उसे ओर न सता कर आगे बढ़ गये । 


पूज्य रविशंकर महाराज की भूदान पदयात्रा सनु १९५७-५८ में 
वबारडोरी तालुका में चरू रही थी । महाराजने तो बारडोली की लडाई 
मे सरदार साहब" के सैनिकके ख्पमें सेवा की थी अतः एक- 
एक गा मे वे उन लड़ाई के संस्मरण रसपूर्वक सुनाते थे । एक बार 
हम मिढोला नदी के सामने से गुजर रह थे, तव महाराज ने एक बात 
कही थो जिसेमेआजमभी भूखा नहीं हूं | बारडोी को लडाई के अनेक 
वर्षो बाद किसी ने महाराज से कहा, "महाराज, आज इसक्ेत्र में 
विचरण करते हँ तो विश्वास नहीं होता कि यहाँ कै लोगों ने इतना 
बड़ा पराक्रम कंसे किया था १” महाराज ने उसे इसी मिढोला नदी की 
मोर इगित करके कहा था-“"यह्‌ मिढोला इस समय कैसी शान्त, सीधी- 
सयानी दिखायी पड़ती है ? इसमें बाढ़ आती है तव इसका रोष देखने 
खायक होता है । तो उन दिनों परजाम उत्साह, व्याग ओर बलिदान 
की वादु आयी थी] मब उसकी कल्पना आज किस तरह की जा 
सकती रै 7 _ 


एसे तो अनेक प्रसंग प्रस्तुत करने का छोभेँ व्याग देता हं ओर एक 


2 
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खास फरमाइश करना चाहता हूं : सरदार के चुनिदा सैनिकों मे से एक 
स्व० कुवर जी मेहता के संस्मरणों का संकलन स्व० बाबू भाई प्र° वेद्य 
की पुस्तक ^रेती मां वहाणः' समी के खासकरके जवानों के पठने लायक 
है| सरदार ओौर गांधीजी ने किस प्रकार मिद्ी मे से मदं बनाये, इसका 
इसमें सजीव वणंन किया गया है । गांधीजी द्वारा स्वराज्य हेतु संचा- 
क्ित-लडाइयों कौ खृबी यह थी कि ठ्डाईके साथ-साथ व्यापक रोक 
शिक्षण का बुनियादी काम भी चलता रहता था | सरदारकीवाणीने 
लोगों पर जादू किया भौर मानो मुदं उठ बैठे, गँव्गाँव म नवचेतना 
के रने फूट निकले । 
सरदार की खांटो देशी भाषा की कुछ बानगी देख टे{-- 


सरदार की वाग्मिता 

--हमे बिना सोचे समञ्ञे पागलों की तरह कुछ करना है, एसा 
नहीं है। मुप्तकी ज्ञखमारी मे मु्ञे कोई रसनहींहै।मेंतो आपके 
अन्दर कुछ देखुंगा तो आपके बाजु मेँ रगा । आपको कोई खेल करना 
होतो किसीभौरको सौपना । क्डनाही हो, यदि सच्चा त्याग करता 
हो तो हो यह्‌ लडाई छेडियेगा । ( बारडोली, ता० ४-२-१९२८ ) । 


इसमें तो पाँच प्राण न्यौछावर करने वाके साथ हों तो अच्छा, पर 
पाच हजार भेड़ बेकार हंग । आप क्यों डरे ? भआपको डर किंस ल्यि 
लगे ? कूडकी से किस लिए रते हैँ ? विवाह मेँ कजं करके भी हजारों 
पक डालते हैं तो कूडकी वालादोसौके बदले पांचसौका माले 
जायगा, इसमें कायर क्यों बनते हैँ ? ( वराड, ता० १३-२-१९२८ ) 

-जो किसान मूसलाधार बरसातमं काम करता है, कौचड़-गारे में 





† ईश्वरखार ई० देसाई, 'वारडोठीसत्याग्रह, स्वातन्त्य इतिहास समिति, 
जिला पंचायत, सूरत, १९७० ॥ 
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खेती करता है, मरकहे बे से काम रेता है, जाडा घाम बरदाइत करता 
है उसे डर क्िसतकाहै? किसे डोर टूट जानेके बाद एक मिनिटभी 
अधिक मिलता है ? जिसने किसान को बनाया है उसी ने बादशाह को 
मी बनाया है, तब किसान को डरना किसल्ियि चाहिये ? ( भेभेटी, 
ता० २३-२-१९२८ ) 

--इस राज्य रूपौ गाड़ी के दो पद्ये है, एक पटेल ( मुखिया ) ओर 
दूसरा महसिल ( कगान वसूल करने वाला ), अथवा सरकारी गाडी के 
येदो वेह । ये वेल रात दिन खूब चाबुक खाते है, गार्य खाति है । 
कभी तनिक सा गुड़ चटाया जाता है तो वहु मीठा क्गता है भौर मार 
तथा गालो सब भूल कर वे गाड़ी खींचते है । 

(सिसोदरा, ता० १०-४-१९२८ ) 

-आज किसानों की स्थिति सङ्क पर विदछाये जाने वाले ककड 
[ गिषटौ ] जेसी है । सड़क पर जिन ककड के सिर उ होते है, त 
रोकुर से रौद कर दबा दिया जाता है, इसो प्रकार किसानों को रौँदने 
के लिए सरकार ने एण्डसंन पेटेट का स्टीम रोलर रखा है । 

( अकोटी, ता० ११-४-.१९२८ ) 

--इस गाँव मे २२०० लोगों की बस्ती है । इतनी मेड पालनी हो तो 
एक चरवाहे से कामन चले। वह्‌ वेचारा उन पर अपने परिवार के 
सभी रोगों को ठंबी लाव्यं देकर क्गा दे तभी उनकी देख.रेख 
कर्‌ सकता है । जव कि यह सरकार तो थपने जादमो रखने के अलावा 
मेड की टोलोमेंसेहीदो मोटी भेडे इस काम प्र नियुक्त करके राज्य 
चलाती हं । इसी को कहते है व्यापारी बृद्धि । इस प्रकार हमींमे से 
दो भेड़ों को चुन कर देख-रेख करायी जाथ इसकी हमे शरम मानी चाहिए 

` "म गुजरातियो मरे कहता हं कि तन से भले आप दुबल हों पर कलेजा 
शेर का रखिये । स्वाभिमान के.लिए मरने की ताकत हदय मे रखिये । 
[ सरभण, ता० १५-४-१९२८ ] 
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--एक चपरासी कूडकी का मार उठाये, तो महाजन एक जुट हो 
उसक्रा नमक, मिरिच बन्द कर देँ इसमें बहादुरी नहीं है । इसमे सभ्यता 
नहीं है। यह तो चिंटौ को कचरने जेसी बात हुई । एसे निवंल पर 
जुलुम करना उचित न दोगा, इस पर तो दथा आनी चाहिए । पृस 
को भी किसी को कोंचना नहीं चाहिये, उन्हें बाजार मे पसा खचं करके 
भी चीज न मिले यह ठीक नहीं है । मै किसी भी अमले को अंडस में नदीं 
डालना चाहता, म तो सरकार को अद॑बमें छाना चाहता हः जिससे 
दुनिया के सामने वह॒ रञ्जित हो ओर भविष्य मे अपने अमल्दारों को 
ठेते काम करने के लिए न भेजे। वारडोी तालुका में आज एक प्रचण्ड 
भद सुगाई गयी दै, इसमे शुद्धातिशुदध वकिदान देना हे । 

(बारडोटी, ता० २६-४-१९२८ ) 


-सरकारी पक्ष का एक अखबार कहता दै, गुजरात को गांधी-रोग 
खगा है । यहु रोग सभी को हो । गांधीजी क्या कहते हँ ? मपने पैरों पर 
चरोः" दुनिया में यह्‌ नया प्रयोग है । गावी जी ने इसे प्रस्तुत किया है । 
दुनिया ने आज तक एक ही प्रकार को लडाई देखो है । पशुवर के 
विरुद पशुबल की--यह लड़ाई अपार पशुबल कै सामने हाथ जोड कर 
वैठ रहने की दहै । हाथौ के कानमे भुनगा पैठ गथा है। 

( भामया, ता० १४-५-१९२८ ) 


विस्तारभय से इतने अवतरणं से ही सन्तोष करता हँ । गुजराती 
गद्य के एक अदना उपासक के नाति मुजञे लगता है कि सरदार की बाणी 
मे अखा की बेधकता, नमंद का "जोश' ओौर स्वामी आनन्द की देसी 
दौली मे प्रसरती माटी की महक--ये तीनों लक्षण एक साथ प्रकट होते 
दिखायी देते ह । उनकी वाणी मे धारदार व्यंग्य, हृदय चौर कर पेठ 
जाय एसी दलीं, घरेलू उपमा, हल्का विनोद, तकं का तीखापतन, 
वेधक्र कटाक्ष, सनसनाती सोटियाँ ओर संयम से शोभित अनुशासनता 
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कै दशंन होते ह । रोगों को चंग पर चढ़ाने के साथ ही सरदार अनु- 
शासन के पाठ भी पटति हँ मौर छोकशक्ति का मावाहन करके जागृत भी 
करते ह । इस लड़ाई में भावुकता की बाढ़ के साथ, कम करके गिनने 
की आदत से अछृती व्यूह्‌ रचना भी देखने को मिरती है । सत्याग्रह का 
शस्व खोक पक्षम उमंग भौर बलिदान कौ गहमा-गहुमी के उपरान्त 
मात्म संयम से शोभायमान अनुशासन भी माग ठेताहै, इस बात का 
स्याल सरदार ने कितना रखा है यह्‌ ध्यान देने योग्य है । विजय तो 
प्राप्त करनी है पर सत्याग्रह की लक्ष्मण रेखा को डाके विना प्रात करनी 
है । इस हेतु सरदार की सचेतनता उनके भाषणों मे देखने को मिलती 
है । सच्चा सत्याग्रही सवं प्रथम अपना चौक्रीदार है गौर उसे सत्य-अ्हिसा 
की कठोर मर्यादा पालनी होती है । सत्याग्रह का आदशं केवल थाली 
का गन नहीं है बल्कि योग्य व्यचिके ल्एितो वह्‌ एक मोघ शस्त 

ह, इस वात कौ सच्ची प्रतीति देशा तथा दुनिया को वारडोरी के वाद ही 

हई । इस भ्रकार बारडोली स्वराज्य की लडाई का प्रयोगकषेत्र बन गयां । 


अन्त में सरकार लुक ओर "वारडोरोः किसी गाव का नामन रहकर 
एक घटना बन गया | 


सरदार का सेनिकपन 


यह्‌ एक एसी विजय थी जिसका वहुत कुछ यश्च सरदार के नेतृत्व 
के हिस्तेमे आताहै। रे विजय किसी भी आदमी को मदमत्त कर 
सकती है । पर सरदार तो क्रिसी मौर हो धातुके वनेथ। सरदारकी 
सफरता का सच्चा रहस्य मुञ्ञे उनमें विद्यमान सेनिकपन से दिखता है । 
वारडोटी की विजय ने सरदार को रष्ट्‌ का जनगन मन अधिनायक तो 
बनाया पर सरदार ने विजय का यदा अपने पास रख लेना उचित नहीं 


माना ओर गांधीजी को महानताको अपित कर दिया । बारडोली में 
हृदं एक समा में उन्होने कहा -- 
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“हिसा के सिद्धान्त के पालन करने वाले तो हिन्दुस्तान मेँ इधर- 
उधर अज्ञात बहुत से खोग पड़ ह । उनके भाग्य में प्रसिद्धि नहींहै। जो 
पूरा पालन नहीं करते उनके माग्य में प्रसिद्धि आ टपकत्ती है । अहिसा का 
पालन करने की वात करना ही मेरे ल्यि तो छोटे मुंह बडी बात करने 
जैसा है--कोई आदमी हिमालय की तलह्टी में बैठ कर उसके शिखर 
पर पहुंचने की बात करे उसके जैसा है 1 पर कोई कन्याकूमारी के पास 
बैठकर उस शिखर पर पर्हुचने की बातत करे उससे तो तलहटी मेँ वेठकर 
बात करे वह्‌ कुछ ज्यादा सयाना कहलायेगा, इतना ही । वाकी मतो 
गांधीजी के पास से प्राप्त किया टूटा फूटा सन्देश आपके सामने रखता 
ह| इतने ही से यदि भापमें प्राण माये तो यदि मेँपुरा पान करने 
वाला होता तो १९२२ की प्रतिज्ञा पालन करके हम बैठ गये होते । & 


इन शब्दो मे भरपूर नस्ता तोहै ही पर इसके साथ अपत्ती 
मर्यादाओं की स्प स्वीकृति करने की तजवीज भी देखने को मिलती है । 
नवसारी के लोगों ने मानपत्र दिया, उसके जवाब मे सरदार ने कहा-- 

“बहत से लोग मानते ह कि मैने जो किया वहं महात्मा जीसेन 
हो पाता | पर मेरे अन्दर तो महात्माजीका एक हजार अंशभी 
होता तो मैने जो कछ किया है, इसका दस गुना करके दिलाता । बहत 
से लोग मानते ह कि मेरे अन्दर जो कुछ थोडी दुष्टता कचौ है, उसे 
इस्तेमाल करके उसके दम पर यह हुमा । पर मै आपको विश्वास दाता 
हं कि बारडोलो में जो कुछ किया वह महात्मा जीके आशोर्वादसे ही 
कर सका हँ । जिन्हं स्वतन्त्रता चाहती हयो वह उनकी बात माने ।' ध 





१. नरहरि द्वा° पारीख, सरदार वल्लभ भाई", नवजीवन, अहमदावाद, 
१९५० पृष्ठ ४५० । 

२, ईश्वरलाक ई० देसाई, “बारडोरी सत्याग्रहः, स्वातन्ज्यय इतिहास 
समिति, जिला पंचायत, सूरत, १९७०, प° ३८४ । 
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बारडोली की लडाई के बाद १९२९ के दिसम्बरमें काहौर में 
काग्रेस का अधिवेशन हुभा 1 यह सर्व विदित है कि पंडित मोतीलाल 
नेहरू अपने सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू जी को कांग्रेस अध्यक्षके रूपमे 
देखना चाहते थे । इस हेतु हरेक प्रान्त से सू्षाव भये थे इनमे से दस 
श्रान्तो ने गांधीजी को, पाँच प्रान्तों ने सरदारको ओर तीन प्रान्तों ने 
जवाहरलालजी को अध्यक्ष पद प्र बैठाने की इच्छा व्यक्तकी थी। 
गांधी जी ने अध्यक्ष पद स्वीकार करनेकी स्पष्टना करदी। फिर 
सरदार का नाम सूचित किया गया । इस समय सरदार ने एक हौ वाक्य 
में जवाब दिया : “जह सेनापति जाने कौ ना करता है, वहां मै एक 
सिपाही केसे जाने की हिम्मत कर सकता हुं ? अन्त मे जवाहरलाल 
सर्व-सम्मति से चुने गये । याद रह कि उस जमाने में कांग्रेस अध्यक्ष को 
राष्टरृपति कहने का रिवाज था। बारडोली की विजय के वाद पूरे 
अधिकार से प्राप्त होता इतना वड़ा सम्मान छोड देने मे सरदार मे निहित 
सेनिकपन फिर सुशोभित हो उठा । 


आजादी का आन्दोलन गांधीजी के नेतृत्व में स्वदेशी, स्वाश्रय, 
अनुशासन, अस्पृश्यता निवारण ओर एकता हेतु रोकशाला बन गया । 
वह्‌ मात्र अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध बगावत न रहकर लोकसंस्कृति 
शिक्षण ( केरवणो ) का माध्यम वन गया । सत्य ओर अहिसा के आदर्शो 
के प्रति गादोजी के सूक्ष्म विचार यदि सामान्य प्रजा के पल्छे न पड़ं तब 
छोटी-मोटी विछलनों के बोच भी प्रजा उस परहेज का पालन करे इस हतु 
गांधीजी के तिदंन मे रहते हृए प्रजा को जागृत रखने वाले एक सरदार 
कोदेशको जषरत थी। प्रन केव स्वराज्य प्राप्त करनेका नहीं 
था, बल्कि स्वराज्य मिले इस हेतु अज्ञान, अन्धविद्वास, आलस्य भौर 
अनास्था में डूबी प्रजा को तेयार करने का था। बारडोली कै सरदार 
का विरुद कविवर हरिवंशराय 'वच्चन' ने इस प्रकार गाया था : 
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पटेल के प्रति 
१ 


यही प्रसिद्ध लौह का पुरुष प्रबल 
यही प्रसिद्ध शक्ति की शिला अटल 
हिका इसे सका न शत्रु दल 
पटेल पर स्वदेश को गुमान है। 


सुबुद्धि उच्च श्युंग पर किये जगह 
हृदय गम्भीर है समुद्र की तसह, 
कदम चछृए हए जमीन कौ सतह्‌ 
पटेल देश का निगह वान है। 


३ 


हर पक्ष को पटेल तोता 
हरेक भेद को पटेरु खोकता 
दुराव या छ्िपाव से उते गरज? 
कठोर नग्न सत्य बोकता। 
पटेल हिन्द की निडर जवान है। 


वारडोी की तुरना मेँ स्थानीय कटी जा सके एसे लोक युद्धो 
के लिए सरदार ने दे व्यापी लोक-जागरण का काम पूरी दक्षतासे 
ओर कतव्य परायणता से किया मौर इतिहास का एक अध्याय सवर्णा 
क्षरो मे छिखा गया । पर अभी तो दूसरा महान्‌ इतिहास-कृत्य सरदार 
की सृक्षवूज को कसौटी पर कसने कौ राह देखता ख्डाथा। यहं था 
अनेक देशी राज्यों का विलीनीकरण । 
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२. भारत के नक्डे को आकार मिला 


सन्‌ १९५३ मे यूगोस्लाविया के राष्ट्ूपति माशंर टीटो भारत कौ 
यात्रा पर आये थे! वे भवाडी मे हो रहै कांग्रेस अधिवेशन मे भीडउप- 
स्थित हुए थे । वे जव इस देशसे विदाहो रदहेयथे तब किसी पत्रकार 
ते उनसे पचा क्रि भारत यात्रा के दौरान कौन-सी वात्त उन्हँं सबसे 
ज्यादा आइचयंजनक गी । मां टीटो के उत्तरमें सरदार द्वारा 
संपादित कायं की दुष्करा कौ बात प्रतिध्वनित होती ह । माशंल 
ठीटो ते पव्कारसे कहा--“्ै नहीं समञ्च पाता किं देशौ राज्यों 
का विलोनीकरण खन कौ एक बद बहाये बिना किस तरह हो सका 1" 
यह्‌ पैसा काम थाजोसस्दार को हिम्मत ओर हृदृता बिना पुराहोही 
नहीं सक्रता था । संयोग मलयन्त विपरोत थे। देशको भारी मेहनत से 
मिला स्वराज्य ज्ूा हो जाय, एसो परिस्थिति थौ । बटवारे के बाद 
मिला हिन्दुस्तान अनेक टुकडों में बट जायगा, एेसी स्थिति थी। इत 
कड को एकत करके सरदार ने बहत हौ कम समय मे भारत के नक्शे 
को आज जैसा है वैसा आकार दिया। एेसा महान्‌ एतिहासिक काम 
बडी दक्षता से पूरा करके सरदार ने इतिहास के एक अध्याय की रचना 
की | जिनके साथ सरदारके इस कामक तुलनाकी जातीहै उस 
बिस्माकं का ज्॑न राज्यों के एकीकरण का काम तो अपेक्षाकृत बहुत 
ही छोटा ओर सर था । 


स्वराज्य प्राप्त हुमा उससे पहले के गौर उसके बाद के कुछेक महीनों 
के बीच दीले.ढले जादभी की हुलिया बैरंग हो जाय एेसी विकट सम- 
स्या देश के समक्ष मुंह वाये खड़ी थीं । सवसे कठिन समस्या ५६५ के 
करीब देशो राज्यो कौ थी । केवर काठ्यिावाड्मे ही २१०के करीब 
देशी रजवाड थे 1 अविभाजित भारत के नक्शे पर लार ओर पीरेरंग 
के साथये अंकित हुए ये। भारत भौर पाकिस्तान इन दोनोमेसे 
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किसके साथ जुडना या फिर स्वतन्व रहना इस बात का निणंय ब्रिटिश 
राज्य ने इन राजाभों पर छोड़ा था । 


लाड माउटबेटन १९४७ के माचं मेँ भारत भाये । जून १९४८ तक 
सत्ता सौप देने की सुचना उन्हूं ग्ड की ओर से मिली थी । १९४७ की 
चौथो जन को एक प्रेस कान्फररेस मे माउंटबेटन घोषणा करते हँ कि 
सत्ता का हस्तांतरण १५ वीं भगस्त १९४७ तक हो सकेगा । इस प्रकार 
स्वराज्य का दिन करीब दस महीने जल्दी जाया । नतीजा यह हुभा 
कि विशार भारतीय उपखंड के दो हिस्से करने का कठिन कायं पुरा 
करने के छ्यि केवल दस सप्ताहुका ही समय वच रहा। फिर देशो 
राज्यों की समस्याएंतो खडी हौ थीं। 


मुस्लिम ठीग के नेता जनाव मोहम्मद अी जिना को सैंकड़ों मी 
के अन्तर पर स्थित दो हिस्सों वाला पाकिस्तान मिला था पर छन्हुं 
सन्तोष नहीं था । बटवारे के बाद जो हिन्दुस्तान वचा है वह्‌ भी विभा- 
जित रहे इसी में उन्हुं रुचि थी । इसमें पूनः उन्हुं हैदराबाद के निजाम 
का सहयोग था । हैदराबाद सबसे बडा देशो राज्यथा ओर तिस 
परसे देश के बीच में स्थित था। भोपाल के नवाब भी जनाब जिनाके 
साथ थे ओौर चेम्बर आफ प्रिसेस" के चासंलरथे। मानों यह भी कम. 





१. इस चेम्बर आफ प्रिसेज की एक कथा जानने योग्य है । सन्‌ १९१९ में 
गवर्नमेट ओंफ इंडिया एक्ट इगछैड की पा्लमिंट में पास हुमा ओौर मायु 
चेम्सफोडं रिपो के आधार पर चेम्बर आफ प्रिसेज की स्थापना हुई 1 इसका 
उद्घाटन हिज्‌ हाइनेस डयक आफ कानोट के हाथों हुआ । इ्यूक कं भाषण में 
पहली बार ॒शस्वराज्य' शब्द अंगेजों के वक्तव्य में सत्ता की ओर से प्रयुक्त 
इभा, एसा बी° शंकर ने अपनो पुस्तक “माई रेमिनिसेसेज आफ सरदार 


~ 
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हो इस प्रकार वाईइसराय के सलाहकार तथा राजकीय विभाग के प्रधान 
सर कोनेड कोरफिल्ड भी" पाकिस्तान के प्रति विशेष मोहुन्बत रखते 
थे | एेसे कठिन संयोगो के कारण भारत की गोटी वास्तव मे अद॑बमें 
आ गयो थी ओौर देश के नेताओं को बेचैनी बड़ गयी थी । 


हैदराबाद के निजाम ने १९४७ की तीसरी जून को घोषणा कौ कि 
पन्द्रह अगस्त को त्रिटिश हकूमत के कूच करने के फौरन बाद वे अपने 
को खुद मुख्तार राज्य मा्नेगे 1 निजाम ने जनाव जिना से पत्रव्यवहार 
शुरू कर दिया मौर जिना ने सूचित किया कि उन्हुं हैदराबाद कौ एक 
सक्रिय भित्र राज्य खूप मे जरूरत थो] निजामने जिना साहब 
की सराह के विना कू भी न करने का वादा श्रिया | भोपाल के नवाब 
नेत्तोओर भी नयो बातकी। भोपारभी भारतके बीचमें स्थित 
राज्य था ओर मुस्लिम लोग के साथ नवावकी दोस्ती थी। निजाम 
ने तो जिना को सहयोग का आदवासन दिया पर भोपाल के नवाब ने तो 
एक कदम्‌ आगे बढकर क्रितने ही हिन्दू राज्यों को भी पाकिस्तानमें 
शामिल करने का प्रयास आरम्भ क्िया। जोधपुर भौर जैसलमेर के 
राज्य नवाबके जालमे फंसेभो, पर ये प्रयत्न अधिक समय त्तक 
नहीं चर सके । भोपाल के नवाब ने चेम्बर्‌ आफ प्रिसेज के चासंलर पद 
से इस्तोफा दे दिधा ओर उत्ते स्थान पर्‌ पटियाला के महाराज आये । 
महाराजा पटियाला ने बन्धु राज्यों के भारत में शाभिर होने कै प्रयत्नो 
मे खूब अच्छा सहयोग दिया । अपनी प्रजा का रोष बढ़ न जाय इस डर 
से.भोपारु के नवाबने भौसरदारकी शरणणरी। सरदारने नवाब 
की मूले माफ करके, उनके साथ खूब अच्छा वर्तव किया । 


५६५ सेवों को टोकरी 


यहां एक बात नोट करने खायक है 1 राज्यों के विलीनीकरण के 
प्रयत्नं मे सरदार को माउंटबेटन का बहुत सहयोग मिला । माउंटबेटनने 
तोन बातें रक्षय में रखकर राज्यों का विङीनीकरण करने को साह दी । 
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ये मुहे थे--१. संरक्षण, २. विदेशी विभाग, ओर ३. संचार सम्पकं । एेसा 
सीमित एकीकरण सरदार के मन को स्वीकायं नहीं था। पर उस समय 
दूसरा उपाय नहीं था । अतः इसे सरदार ने मंजूर कर ल्या । इस 
सम्बन्ध मे सरदार भौर माउंटबेटन के बच हुई बातचीत का एक अंश 
बहुत मजेदार है -- 
सरदार : आप यदि पेड़ परसे सारे सेव तोड़कर टोकरीमे मृक्ेदे 
तोम ले लंगा पर यदि सवके सव सेव न हुए तो नहीं लंगा । 

माउंटबेटन : आप मेरे लिए एक दज॑न तो छोड देगेन? 
सरदार : येतो बहुत अधिक हुए । मै आपको दो दूंगा | 
माउंटबेटन : बहुत कम होगे । 

कंलिन्स मौर लापियर ने ल्खाहै कि कुछेक मिनिट तक ये दोनों 
अमेरिका की आबादी के दो-तिहाई इतने रोगों से भरे देशी राज्यों 
कौ बाबत कीन के व्यापारी की तरह मोल-भाव करते रहे। 
अन्त मेवे ६" के अंक पर सहमत हुए । इस प्रकार ५६५ मंसे ६से 
कछ धिक पाकिस्तान मे शामिर्‌ हों इस प्र सहमति हुई । पर इसके 
बाद भी ५५० से भधिक रजवाड़ों को "पेड परसे तोडने" का काम 
आसान नहीं था । फिर तो वास्तव मे ५६० सेवों की टोकरी सरदार 
को देने का बीड़ा माउंटबेटन ने उठाया । १९४७ की रष्वं जुकाई को 
उन्होने वाइसराय पद से चेम्बर आफ प्रिसेज को सम्बोधित किया । 
यह्‌ एक भलत्यन्त महतत्वपुणं ओर दुरगामी परिणामों वाटो राजनीतिक 
घटना थी । उन्होने राजाभों से स्पष्ट शब्दों मे कहा कि श५बवीं भगस्त 
१९४७ के बाद, वे त्रिटिश तर्त के प्रतिनिधिके रूपमे समाधान के 
प्रयास नहीं कर स्केगे । जो राजा शस्त्र संग्रह करके भागे मुर्किटें खडी 


१. खारी कांलिन्स भौर डामिनिक रापियर : "फ़रीडम एट्‌ मिडनाइटः, 
विकास पल्िरिग हाउस प्रा० कि०, दिल्ली, बम्बई, पृ० १८३ 1 
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करना चाहते थे उन्हे.भी उन्होने स्पष्ट चेतावनी दी कि वे शस्त्र बेकार 
सिद्ध होगे । यदि एकीकरण स्वीकायं होगात्तो सरदार ओर काग्रेस 
उन्हे संप्राप्त मान सम्मान या खिताब के बीच नहीं आर्येगे, एेसा 
आदवासन भी दिया । यहाँ यह्‌ याद रखना होगा कि माउंटबेटन केवल 
ब्रिटिश तख्त के प्रतिनिधि ही नहींये बल्कि त्रिटिश राजा के चचेरे 
भाई भी थे अतः उनके शब्दों का वजन ज्यादा ओर भी था । 


महाराजा ओर सरदार 

१९४७, श्वी अगस्त के दिन भारत आजाद हुभा, तब हैदराबाद 
जूनागढ मौर कादमीर के अलावा अन्य सभी राज्यों ने भारत म शामिल 
होने के किए हस्ताक्षर कर दिये थे । जनाव जिना को माउंटवेटन के 
प्रति नाराजगी हो, यह्‌ स्वाभाविक था | जिना तो पाकिस्तान के साथ 
शामिल न होना चाहे एसे राज्यों को स्वतन्त्र रखने को भी तैयार थे । 
वे भारत मे शामिकर होने के इच्छक राज्यों को किसी भी शतं पर अपनी 
ञओर मोड़ने का प्रयत्न करते थे । इनमें मुस्लिम शासको वारे राज्य 
( जैसे हैदराबाद, जूनागढ ओौर भोपाल ) तोये दही, इनके भलावा 
पाकिस्तान के पास वाके जोधपुर, जैसलमेर जैसे राज्य भी थे। बात 
यहीं समाप्त नहीं होती । देश के बीचोबीच स्थित हिन्द शासक ( जसे 
इन्दौर ओर त्रावंकोर ) स्वतन्त्र रहँ एसे प्रयत्न भी जिना साहब नें 
किये । त्रावंकोर के दीवान ने तो भपने ठरेड एजेंट पाकिस्तान में नियुक्त 
करने की घोषणा भी कर दी थी। स्वर्गीय महाराजा सयाजोराव जसे 
उत्तम अपवादो को छोडकर देश के अधिकतर महाराजा भौर नबाव 
अग्रजो की खुशामद करने में ओर उन्हें किसी भी प्रकार रिञ्चानेके लिए 
गुपचुप प्रतिस्पर्धा कर रहे थे | जव परिस आफ वेल्स ( बाद में आठवें 


एडवडं ) भारत आये तब एक महाराज ने हुक्म दिया था कि प्रिस कौ. 


श्वाय का पानौ रपयोंके चालू नोटों को जलाकर गमं किया -जाय | 
कोंलिन्स मौर खापियर ने नोट. किया है कि प्रत्येक महाराजा तकरीबन 
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१९१ खिताब, ५.८ पतितया! . १२.६ बच्चे, ९.२ हाथी, २.८ निजी रेते 
सैलून, ३.४ रोल्स॒रायस मोटर गाड़ियाँ ओर २२.९ शरो का शिकार 
करने का गौरव धारणं करते थे | हैदराबाद ओर काश्मीर जेसे राज्य 
तो भावादी भौर क्षेत्रफल मे परिचमी यूरोपके अनेकरष्टौसे भी 
बडे थे | 


सरदार पटियाला, बड़ौदा ओर बीकानेर जैसे अग्रगामी महाराजाओं 
ओर उनके प्रधान मन्तियों के सम्पकं में थे । बडोदा के वी० टी० कृष्णा- 
मचारी भी सरदार कै अधिकतर विचारों से सहमत थे भौर सरदार के 
विश्वास पात्र थे । इसी प्रकार सरदार ने जाम साहब ओंफ नवानमर 
कोभीमना ल्या था। केवल कावियावाडमे ही २१७ राज्यथे। 
भारत के बहुत से राजा महाराजा जाम साहब को बुजुगं मानते थे । 
ओर उन्हं “अंकल' कते थे । वर्षो पूवं जब सरदार ने भाव नगर से 
वार्ता कौ थी तब उनके विरुद्ध जो प्रपंच हुआ-था उसके किए जामसाहब 
भी जिम्मेदार थे, कांग्रेस के मंडलों मे एसी मान्यता थी । पैँततरा बदलकर 
कंसे वह्‌ प्रपंच निष्फल बनाया गया था. इसका विवरण मद्रास के भूतपूवं 
राज्यपाल श्री के० कै शाह्‌ ने वर्षो पर्वं सृन्ञे दिया था । एकोकरण 
को बाबत अन्य राजाओंके साथ ही जाम साहब भी ` गुप्त. वार्तां 
चला रहे थे, एेसी सुचनाएं सरकार को मिलतो -रहती थीं । एसी 
-परिस्थिति में सरदार ने जाम.-साहब के भाई मेजर जनरल हिम्मत सिह 
जी के साथ बातत करने का ..निणंय . किया । हिम्मत सिह जी'.मे रष 
भावना थी ओर साहो वे सरदार के प्रशंसक थे । उन्होने सरदारसे 
कहा कि जामसाहव को जीतना हो तो महारानी को मना लेना होगा । 
सरदार ने तय किया कि दोनों से एक साथ मिलना चाहिए। कड़वा अतीत ` 
भूल कर सरदार ने हिम्मत सिह जी द्वारा जामसाहब को अपने यहाँ 
दोपहर का भोजन करने कां निमंत्रण मेजा | जाम साहब भौर महारानी 
¦सरदार के निवास स्थान पर (.१, भौरंगजेबः रोड, दिल्ली ) पर आये तब. 


२० ; सरदार पटेल 


सीदियों तक जाकर सरदार ने अपने लाक्षणिक स्मित के साथ उनका 
स्वागत किया । तीनों व्यख्यों ने विस्तारपूर्वक परिस्थिति कौ समीक्षा 
करी । सरदार की बातों का जादुई असर हुआ दोनों पक्षो ने परस्पर 
विश्वास ओर सहकार का विश्वास दिया । फिर तो राजाभों को सम- 
ज्ञाने मे जाम साहब की ओर से बहुत मदद मिली 1 वी° प° मेनन को 
भी बाद मे जाम साहब ने भावश्यक सहकार प्रदान किया भौर अपना 
विमान जब भी जरूरत पड़ी तब तुरत दिया । देश के हित के किए 
सरदार अपनी नापसंदगी दूर रख कर, हर तरह की कड़वी बाते भूल 
जाकर क्षमावान बन सकते थे, यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है । 


सरदार की राजनीतिज्ञता की कल्पना की जा सके इस हतु एक 
चटना जानने लायक है । भोपाल के नवाब ओौर इन्दौर के महाराज के 
बीच एक एसा समज्ञौता हुमा था कि जो कु करेगे उस पर साथ मिलकर 
निणंय ठेगे | दोनों ही भारत मे शामिक होनेके मूडमें नहींथे। 
वी° पी० मेनन की अनेक मुलाकातों के बाद भोपालके नवाब के 
हस्ताक्षर तो मिरे पर उन्होने पन्द्रह अगस्त ( १९४७ ) तक यहु बात 
प्रकटन करने की सरदारसे प्राथंनाकी। इस घटनाके बाद इन्दौर 
के महाराज को दिल्ली जाना पड़ा । दिल्ली जाते समय उनके मनम 
ज्लामिक होनायान होना इस बाबत्त भारी उहापोह चल रही थी । 
उनकी टेन दिल्ली पहुंची तब तक उन्होने तय कर लिया था कि हस्ता- 
क्षर नहीं करते है । सैलून दिल्ली स्टेशन पर स्का ओर महाराज ने 
सरदार पटेल को संदेश भेज दिया कि वे महाराज से मिलना चाह तो 
स्टेशन आ सक्ते है । सरदार नहीं गये ओर राजकुमारी अमृत कौर को 
भेजा 1 राजक्‌मारी गांधी जी की शाही अनुयायी थीं । सरदार जानते थे 
कि जाज्वल्यमान राजकुमारी का होना साक्षात्‌ महाराज के मामलेमें 
उपयोगी होगा । महाराज तो राजकुमारी को देखकर हतप्रभ हो गये, 
कारण यह्‌ कि उनकी मुलाकात गुप्त विषय कौ बाबत्त थी । राजकुमारी को 
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देवकर वे खुश तो हुए पर थोडे परेशान भी हुए । उन्होने राजकुमारी 
से पूछा : “भें यहाँ हुं यह्‌ भापको कहां से पता चला ? 
राजकुमारी को थोड़ा समय तो लगा पर अन्तमं वे महाराज 
कोभारतमें शामिल होने के लिए मना सकीं। महाराज राजकूमारो के 
साथ सरदार से मिलने जाने के लिए सहमत हए पर उनकी उलज्ञन का 
अंत नहीं था। वे अभी भोपाल के नवाबकी आनमें से मुक्त नहींहुए 
ये । भोपाल के नवाब ने उन्हें विदवास दिलाया थाक्रिवे हस्ताश्नर नहीं 
करेगे ओर १९४७ की पन्द्रह अगस्त को राज्य को स्वतन्त्र घोषित 
करेगे | भोपाङ ओर इन्दौर पड़ोसी राज्य ये भौर नवाव सोचते थे कि 
दोनों मिलकर भारत सरकार के दबाव का सामना कर सकेगे । महाराज 
पटेल के यहाँ राजकुमारी के साथ पहुंच गये तव उन्होने सी° सी° देसाई 
से कहा कि वे भोपाल के नवाबसे मिलनेके बादही हस्ताक्षर कर 
सरकेगे । सी० सी देसाई ने महाराज को सूचित किया किं भोपाल के 
नवाबनेतो हस्ताक्षर कर दिये हैँ । पर महाराज यहं बात मान केसे 
लेते ? उन्होने कहा : ठेस हो केसे सकता है ? दो दिन पहले ही तो 
अभी नवाब ने मुञ्ञसे स्वतन्त्र रहने के निणंय को बात कौ है |" अन्त मे 
उन्हे भोपाक के नवाब का हस्ताक्षर युक्त मसविदा दिलाया गया भौर 
महाराज ने कुछ भी कहे बिना अपने हस्ताक्षर कर दिये । 
रेसे तो अनेक प्रसंग ह जिनं सुनाकर सरदार की चतुराई भौर 
्लयुतन्न मति का हवाला दिया जा सकता है, परन्तु विस्तारभयसे मे 
एसा नहीं कर रहा हं । विकट परिस्थिति मेँ शिथिल होने के बदले परि- 
स्थिति का आवाहुन ज्ञे लेने की ठंडी ताकत सरदार में थी । वे चतुर 
जरूर थे, पर कितने ही बुनियादी नीति नियमों कौ लक्ष्मण रेवा का 
सम्मान करते थे । प्रमाण स्वरूप अत्पनज्ञात एक प्रसंग सुनाकर सरदार 
दवारा स्वयं स्वीकृत अनुशासन का कैसा भादरं था इसका उल्लेख करता 
चाहंगा । 
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सामान्य रूप से एेसा नियम स्वीकृत हुमा था कि आबादी के अकिंडे 
ओौर भौगोलिक सीमाओं को महेनजर रखकर प्रत्येक राज्य भारतया 
फिर ` पाकिस्तान मे शामिल हो सकेगा । भारत ने इस सिद्धान्त का 
पालन किया था। सरदार के सामने कुलात के खान ने भौर बहावलपुर 
के नवाबने भारतम लामिल. होने की इच्छा व्यक्त की थी । कलात्त 
मुस्लिम बहुरु राज्य तोथा ही भौगोलिक दृष्टि से भी पाकिस्तान मे पड़ता 
था । बहावलपुर सरहद पर स्थित था यह सही है पर उसकी आबादी 
मधिकतरं मुसलमानों कौ थी । सरदार विश्वसनीय मुहं पर्‌ पाकिस्तान के 
साथ व्यथं का टकराव टाकना चाहते थे । उन्होंने इन दोनों मुसलमान 
राजां को समञ्ञाया कि उनका भविष्य पाकिस्तान के साथ है । यदि 
जनाव जिना ते इतनी विङ्वसनीयता दिखायी होती तो उन्होने जूनागढ 
के नवाब को पाकिस्तान मे शामिल होने के सराह न दी होती । यहाँ 
यह भी जानं छे कि राड माउटबेटन ने तो जूनागढ़ का प्रर यू° एन० 
ओऽमें छे जाने की "सलाह दी थी, निसको सरदारने नामंजूर कर 
दिया थां । भपने कृत्ते कुतिया की शादी धूमधाम से मनाने मे जूनागढ्‌ 
कै नवाब ने उस जमाने मे साठ हजार पाउंड खचं किये थे । शामलदास 
गाधी के नेतृत्व मे “मारजी हृकूमत' बनी .जौर जूनागढ़ सरदार की 
कुशरता की जीवं यादगार के रूप मे भारत में बना रहा । 


सरदार ने भारी कुशलता से हैदराबाद का प्रस्न भी सुलञ्चाया} 
हैदराबाद (द मल्सर इन द अन्डोमेन आफ इंडिया ) भौर जूनागढ़ 
की समस्या सुलश्ची तब भारत के नक्शे को सच्चा आाक्रार प्राप्त हुमा }' 
एकीकरण के बाद पहली बार सरदार हैदराबाद गये तब हवाई अड्डे 
पर निजाम को सरदार ने “हिज एक्नाल्टेड हाइनेस" कह कर उनके भ्रति 
पुरौ उदारता प्रदशित की । सरदार की खृबी यही थी कि जिनके राज 
उन्होने तकरीवन छीन ल्य उन सबको अन्य राष्ट्रीय नेताओं की तुरना 
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म उन पर अधिक विश्वास था। भावनगरके महाराजने एक बार 
कहा था कि सरदार से मुराकात होती है तब मानो पितासे मिल रहे 
हों एेसे भाव मन मे उत्पन्न होते हँ । 


आजादी मिरी तब भारत की हाकुत उस खेत जेसी थी कि खेत बड़ा 
तो था पर उसमें एक-एक दो-दो बिस्से के छोटे बडे अनेक टुकडे थे । यह्‌ 
एक एेसा खेत था जिसकी मेड ओर सौमाणएं स्पष्ट नहीं थीं भौर बीच में 
मे भाये टुक्डों के चारों भोर बाडइतोथीही। सरदारने आडी-त्तिरछी 
फैली बाड को बहुत कम समयमे छांट दिया ओर भारत के नक्डो 
को बचा लिया] यह एक एेसा काम था जो मानोसरदारके क्षी 
काल्देवताने तैयार कियाथा। यह्‌ काम पूराहुभान हुभाकति 
सरदार की तियत विगडी। कारमीर का मसरा उलक्ष गयाथा पर 
इसमें सरदार ने पंडित जवाहरलाल जी कौ इच्छा का सम्मान करने 
का निङ्चय किया था । यदि सरदार ने हैदराबाद भौर जूनागढ़के ल्यि 
भी जवाहरलाल की इच्छाओं पर ध्यान दिया होता तो माज इन दोनों 
राज्यों का प्रदन भी यू एन° गो० मेँ होता । { 


कारमीर की नाजुक तांत 

कादमीर को चर्चा न कर त्तो एकीकरण की कथा मधुरीही मानी 
जायेगी । कादमीर देशी राज्य तो था पर उसका कामकाज पंडित नेहरू 
सम्भालते ये । कादमीर का प्रन यू० एन० ओऽम ले जाने की बाबत भी. 
सरदार सहमत नहीं थे । फिर भी जवाहरलाक यू एन° ओ० मे गये । 
यू० एन० भऽ में कादमीर कौ चर्चा के समय भी जवाहरखारुजी जब 
श्री गोपाङस्वामी आयंगर ओर शेख अब्दुल्ला को भेजने को तत्पर हुए 
तब सरदार ने उन्हँ चेताया । शेख अब्दुल्ला पर सरदार को तनिक भी 
विद्वास नहीं था । आयंगार अनुभवी कारभारी थे मौर कारमीर के 
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जानकार भी थे पर पाकिस्तान के सर जफरल्ला^ खाँ के सामने कम- 
जोर पडते । सरदार की आदमी पहिचानने की राक्ति कौ बाबत तो अलग 
से ही एक पुस्तकं लिखनी पडेगी । उनकी एक्स-रे जसी नजर आदमो 
को आरपार देख लेती थो । इस मामले में पंडित नेहरू बिलकुल विप- 
रीत थे] सरदार केवर आदमी का एक्सरे ही नहीं, परिस्थितियों का 
काडयोग्राम भी तुरत ही निकाल लेतेथे ओर तत्का उचित निर्णय 
ले सकते थे । त्रिगेडियर सेन ने स्ठँंडर वाज द श्रेड' नामक पुस्तक 
लिखी है । भारतीय सेना अक्तूबर १९४७ के अन्त में श्रीनगर पहुंची, 
उसके दो-तीन दिन बाद सरदार पटेल तत्कालीन रक्षा मन्त्री सरदार 
बल्देवसिह के साथ श्रीनगर गये । सेन जिस समय कारमीर की परि- 
स्थिति की बाबत बात कर रहै थे सरदार आख मुंदकर वैठेथे। 
सेन को लगा कि वे वृद्ध पुरुष हँ अस्तु शायद ऊव गये हैँ । अतः उन्होने 
बरूदेवसिह को सम्बोधित करके वातं करना शुर कर दिया । अन्त में 
जव ब्रिगेडियर सेन ने पूछा : ५मुज्ञे क्या करना चाहिए ? श्रीनगर का 
बचाव या धुसपेष्यों का मुकाबला ?" बलदेवसिह कुछ कर इससे 
पहले सरदार ने कहा "दोनों" । फिर सेन ने कहा कि इष हेतु उनके पास 
पुरे साधन या आदमी नहीं है । सरदार ने "क्या चाहिए" इसकी सूनी 
बनाने को कहा । ज्यों ही सूची सरदार के हाथों आयी, वे दिल्ली जाने 
को तेयार हो गये । सेन ने उन्हे हवाई भड्‌डे तक पहुचाने के चि ज्यों 
ही भपनी कार का दरवाजा खोला, सरदार ने कहा : “भाप अपना 
काम कीजिये, वक्त बरवाद करने की जरूरत नहीं है, ङाइवर मुञ्ञ 


१. सन्‌ १९६६ मे लन्दन के केम्व्रि स्ट्रीट स्थित ओकस्फोडं हाउस होटल में 
पुरं तीन दिन तक सर जफरल्ला खां के साय रहने का अवसर मुज्ञे मिला । 
नित्य नास्ते कौ मेज पर उनके साय बहुत सी वाते हुई पर काश्मीर के भरस्न 
को छोडकर । इस प्रशन की पुर जानकारी न होने के कारण मेरी हिम्मत 
नहीं हई ॥ ` -ठेखक 


= 


2 ~~ ~ ~ 
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छोड भायेगा ।“ सरदार ने श्री सेन दवारा मांगी गयी सहायता दिल्ली 
जाकर, उन्होने कहा था उससे भी कम समय मे, श्रीनगर पहुंचा दी । 
सरदार मे विद्यमान एेसी प्र्युत्पन्नमति के दर्शंन अनेक स्थलों पर होते है । 

अशोक तथा अकबर के समय में भी नहीं था एसा अखंड भारत'- 
यह एक एेसा एेतिहासिक त्य है जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास मं 
ढि से नहीं मिलेगी । बारडोी ने देश को “सरदार भेट कयि थे । देशी 
राज्यों का भारत मे विरीनीकरण करके सरदार ने इस विरुद को पुनः 
सार्थक ओर सुशोभित किया । दर्गादास ने सरदार पटक विद्वविद्यालय मे 
व्याख्यान दिया तब जो शब्द कहे थे वे सत्य प्रतीत होति दै “गान्धीजी 
एण्ड वल्लभ भाई पटेल कावंड आउट इष्टिनी फार देमसेल्वृस । जवाहर 
लाल नेहरू वाज्‌ चाइल्ड ंफ डस्टिनी, लाल बहादुर शास्त्री वाज्‌ नोन 
अप बाई उस्टिनो, इन्दिरा गांधी इज द इंस्टर मैट ओंफ़ उस्टिनी 1" 

भूतपुवं उपप्रान मन्त्री श्र जगजीवन राम जब सन १९५० मे 

लन्दन मे छाङ माउंटबेटन से मिरे तब माउंटबेटन दारा कहे शब्दों का 
उल्केख करक मै अपने भाषण का दूसरा खण्ड पूरा करूगा । माउंटबेटन 
ने कहा था कि, एक अखण्ड राष्ट बनाने मे भारत को पन्द्रह वषं लगेगे, 
ठेसा वे मानते थे, पर सरदार ने एसा चमत्कार दस-बारह्‌ महीनेमे ही 
कर दिखाया । 

इतिहास के निर्माता को इससे बड़ी भव्य अंजलि दूसरी कोई हो 
सकती है क्या ? 


३. वच््रादपिकठोराणि मृद्नि कुसुमादपि 
कुछ ही वर्षो पूवं प्रधान मन्त्री इन्दिरा जीने सरदारको 1 
आकाश में प्रकाशमान एक अत्यन्त तेजस्वी नक्षत्र के खूप म रवाणत 


2 
१. दुर्गादास, सरदार पटे : द पाठीटीरियन एण्ड द स्टेटूसमन , सरदार 
पटेल युनिवर्सिटी, वल्लमवि्यानगर, १९७२, प० ४ । 
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करके सरोजिनी नायड द्वारा सरदार के लिए कहे गये शब्दों का उल्लेख 
किया था । सरोजिनी नायङ्‌ ने सरदार को “लोहे की मंजूषामें रखा 
सुवणंरत्न' बताया था । मृनञे तो एक कदम मागे बढ्कर यह कहने कौ 
इच्छा होती है कि वे पत्थर के गमले मे उगे सुकोमल पुष्पजेसेथे (या 
भवभूति के शब्दों मे वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि! वसे 
कठोर, कुसुम से कोमल ये--अनु° ) उनके बारे मे अनेक गलत फट्‌- 
निरया प्रचलित है | उनका रहस्य भी वज्र से कवच मे छिपी कोमलता 
मेही निहितदहै। सरदारके जीवन में ज्ञि तब इस बातकाघ्यान 
भआता है । इतिहास के निर्माता में आवश्यक आन्तरिक शक्ति का सरदार 
के निजी ओौर बाह्यजीवनमे दर्शन होता है। इस शक्तिम मुञ्चेततो 
धरतो का नमक प्रकट होता दिखता है । बालमुक्रुन्द दवे ने अपने एक 
काव्य मे सरदार को 'वच्रपृष्प' कहा है, वह्‌ सही है । 


मतभेद पदा हए इससे पूर्वं सरदार गौर नेहरू के सम्बन्ध एक 
दूसरे के पुरक थे । जव स्वराज्य मिला उस अवधि के अत्यन्त कठिनः 
दिनों मे यह सम्बन्ध देश के किए उपकारक सिद्ध हुमा । दोनों के 
व्यक्तित्व मे विद्यमान बुनियादी विभिन्नताओं की बाबत “फ्रीडम एट 
मिडनाइट' में मजेदार उल्लेख है : “पटेल एसे भौद्योगिक शहुर से आये 
थे जो मीनो, कारखानों भौर वस्त्र-उद्योग का केन्द्र था | नेहरू एेसे 
स्थान से भये थे जहां रोग फूल गौर फल उगाते ह" इसी पृस्तक में 
मागे एक उल्लेख आया है करि पटेल ममत्वपृणं आदमी ये, पर वे ममता 
को, दुनिया देल सके इस प्रकार बाहर प्रगट नहीं होने देते ये । स्वराज्य 
मिलने के बाद की गवधिमं नेहरू गौर सरदारके बीच के मतभेद 
चरम सीमा तक पहच गये थे | कितने हौ बिनु काज दादहिनेह बाय खोगों 
ने भी इसमें ठीक-ठीक भूमिका निभायी, एसा श्री के० के° शाह से ज्ञात 
हमा । एस गोपा ने नेहरू की जीवनी छिखी है उसमे.एक. घटना ` 
अंकिव है । १९४७ की चौथी अगस्त को, जवाहरछाल जी ने स्वतन्त्र 
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भरत कै प्रथम मंत्रिमण्डल की सुची माउंटबेटन के सामने पेश कौ, इससे 
पं दिल्ली में एक अफवाह्‌ यह थी कि नेहरू सरदार को मंत्रिमण्डलमे 
शामिर करना नहीं चाहते, परन्तु माउंटबेटन की सलाह मानकर उन्होने 
सरदार को शामिल करना मंजूर किया । पर यह्‌ अफवाह एकदम 
वेुनियाद थी । सच बात तो यह्‌ थी कि पहली अगस्त को जवाहरलाल 
जी ते सरदार को खास पत्र लिखकर सूचित किया : "यह लिखना थोडा 
भौपचारिक ही कहा जायगा क्योकि भाप तो मंत्रिमण्डल के सवसे मज- 
वृत स्तम्भ है 1 सरदार ने नवाब में छिला : 


“भेरी सेवाएं आपके किए जब चाहं उपलब्ध होगी । मै आशा 
करता ह कर मेरी बाको की जिन्दगी के िएञाप मेरी सम्पूणं वफा- 
दारी भौर निष्ठा, एेसे ध्येय के ल्यि पार्येगे कि जिस घ्येय के ल्य आपसे 
अधिक त्याग किसी ने नहीं किया है । हमारा सम्बन्ध अदूट है ओर 
इसी मे हमारी ताकत सन्निहित है ।” 


बात यह हुई कि यह्‌ अफवाह्‌ माउटबेटन तकं परहुच गयी, पर 
उन्होने जवाहरलार से इस विषय में कुछ भी नहीं कहा, कारण यह कि 
जवाहरलाल दारा प्रस्तुत मंत्रिमण्डल की सूचीमें सरदारका नाम तोः 
थाही, साथ ही सरदार को उपप्रधान मन्त्री बनाया गया था। 


सरदार भारत कै प्रधानमन्त्री नहीं बने 

, आजाद भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री जवाहरलाल बनें एेसी गांधी 
जीकी इच्छाथी इस कारण सरदारने यह्‌ बात अपार उदारता के 
साथ स्वीकार करली] सरदार उन्न मेंनेहरूसे काफी बड़े थे, अतः 
नेहरू के बाद प्रधानमन्त्री होने को सम्भावना का अंश भी उड जाता 


१. एस ० गोपाङ : नेहरू, खण्ड १, हासन, पु० २८९ । 
२. सरदार पटेल करेसपाण्डेस : खण्ड ४ (अहमदाबाद, ९ ९७२), पुण ५३७ \' 
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था] यह तो सवंविदित बात है कि काग्रेस का प्रबल समथंन सरदारके 
पक्षमे था | एसे संयोगो मे सरदार ने जो भपूवं त्यागवृत्ति प्रकट कौ 
उसकी कथा इतिहास के प्रो मे सुवर्णाक्षरों मे किखी जायगी । आज 
की राजनीति की तासीर देखें तो सवाल उठता है कि माज का कौनसा 
नेता अनुकर संयोग भौर पूरा समथंन प्राप्त होने पर तब एेसा अच्छा 
अवसर हाथ से जाने देगा ? सरदार में विद्यमान सैनिकपन इस सन्दभं 
मे अत्यन्त कठोर कसौटी पर॒ चिसा जाकर सौ फोसदी खरा सोना सिद्ध 
इ । 


ता० २७-७-१९८२ के दिन इमसमें मुरव्बी मोरारजी भाई से 
“सरदार साहेब" की बाबत परे ठाई घण्टे खूब खुलकर बात हुई । 
मोरारजी भाई उस दिन मृड में थे भौर बन्द कमरेमें केवल हम दोही 
खोग थे । मौका देखकर मेने उनसे पूछा “सरदार के बदले नेहरू स्वतन्त्र 
भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री बने इस सम्बन्ध में, इतने वर्षो बाद भापको 
क्या अनुभव होता है ?" मोरारजी भाईने जो जवाब दिया वहम 
< मेरे भपने शब्दों मे ) याददाइत के बरू पर प्रस्तुत करता हूँ । उन्होने 
कहा था-माज कहा जा सकता है किजो हुआ सो अच्छा हुभा। 
इस बाबत तीन बातें ध्यान देने योग्य है: 


१. यदि सरदार प्रधानमन्त्री बने होते तो काग्रेस का विभाजन दहो 
-गया होता 1 जवाहरलाल्जी ने समाजवादी पक्ष की स्थापना की होती । 
आजादी मिली उसके बाद के दिनों में काग्रेसकी एकता देश के ल्यि 
बहुत जरूरी थी । 


२. आजादी मिलने के बाद सरदार बहुत कम दिन जिये । 


३. यदि सरदार प्रधानमंत्री बने होते तो राज्यों के एकीकरण का 


महान कायं जो उन्होने किया वह्‌ दूसरे किसी से नहो सकता । वह्‌ 
काम विकट था गौर सरदार ही उसे कर सके । 


य 
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सरदार भौर नेहरू 

१९२४८ की जनवरी म सरदार भौर नेहरू के वीच मतभेद खूब हय 
बहे ओौर काव्यावाड़्‌ की यात्रा पर जाने से पहले सरदार ने गान्धी जी 
करो पत्र छिखकर पद-त्याग करने को इच्छा व्यक्त की । माउंटबेटन को 
पता चला कि नेहरूजी के कहने से गान्धी जी सरदार के त्यागपत्र की 
बाबत विचार कर रहे है । माउंटबेटन ने गान्धी जी को स्पष्ट बताया 
कि यहु कदम अत्यन्त नासमञ्ली का माना जायगा । देश की उन दिनों 
करौ परिस्थिति मे सरदार भौर नेहरू साथ रहँ यह बहुत ही जरूरी 
था ओौर नेहरू सरदार के बिना काम नहीं चला सकंगे, एेसी माउंट- 
बेटन की मान्यता थी । गान्धी जी भी सरदार ओर नेहरू की जोडी 
बनी रहे, इस बात का महत्व समञ्चने । एस० गोपाकने लिखा है: “दो 
मादेटवैटन हैड ए भ्रेदर पर्सनल साईक्रिग फार जवाहरलाल, इट इन्‌ 
क्लियर ट ही फाउण्ड इट ईजीयर टु वकं विथ पटे । पराम दस्टाटं 
दे भंडरस्टूड ईच अदर ।"“ 


१९४८ की बीस जनवरी को गांधीजी की प्राथंना सभा में बम 
फूटा भौर सरदार गुजरात की यात्रा छोडकर दिल्ली की भोर दौड 
पडे। गांधीजी ने अपने मनमें चल रही उलक्लनों को बात सरदार 
को बतायौ । सरदार ने अपना मत प्रगट करने के बदले इतना ही कहा 
किजोहो गया है, उस बाबत विस्तार से बात होनी चाहिये । गांधी- 
जी सहमत हए गौर सरदार पटना हो आवें उसके बाद मिलने कौ बात 
तय हुई । ३० वीं जनवरी को सरदार गान्धीजी से मिलने चार बजे 
बिरला हाउस गये ओर पूरे पाच बजकर दस मिनिट तक उन्होने 
गान्धीजौ से खुलकर बात कौ । सभी गलतफहमिया दूर हो गयीं भौर 
गान्धीजी ने कहा कि दूसरे दिन तीनों जन मिख्कर बात करेगे ओर 


१. एस गोपार : नेहरू, खण्ड १, पु० ३ ६० 
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सब ठीक हो जायगा । पर यहु मुलाकात अन्तिम सिद्ध हुई ओर कुछ 
शी सेकेण्डों बाद गान्धीजी को हत्या हो गयी । जो काम गांधीजी करना 
चाहते थे वह्‌ उनकी मृत्यु के बाद थोडी ही देरमें हो गया । माउश्वेटन 
ने सरदार ओर नेहरू को साथ बैठाकर दोनों से एक साथ मिलजुर करं 
काम्‌ करने का वचन ल्या । सरदार भौर नेहरू कौ अन्योन्य-पुरकता 
पुनः देश के लिये उपयोगी बनी रही ओर अनेक मतभेदों, मनभेदों 
ओर मनदूखो के बौच भी सरदार के अंत कारु तक बनी रही । 


यहाँ में एक बात का उल्लेख करने का छोभ नहीं टाल सकता । 
सरदार ने तिब्बत की बाबत चीन की नियत ठीक नहीं है इस आशय 
का पत्र सातवीं नवम्बर १९५० को जवाहरला जो को लिखा था। 
इस पुत्र के विस्तार मे जाने का इस समय अवकाश नहीं है । यह्‌ पत्र 
सरदार की दुरंदेशिता, राजनीतिज्ञता ओर विश्व राजनीति की शतरंज 
की बाबत दाँवपेच की जानकारी का स्थायी दस्तावेज बन कर इतिहास 
के पन्नो मे सुरक्षित रहेगा । बाद के वर्षो मे हुई घटनाओं ने सावितं 
कर दिया कि चीन की बाबत सरदार ने नेहरूको जो चेतावनी दी 
थी वह्‌ अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई । सरदार ओर नेहरू की बाबत्त बात 
पुरी करने से पहले दोनों के जीवन. मे समानान्तर दिखने वारी तीन 
बातों कौ ओर इंगित मात्र करना चाहुंगा-- 

१. दोनों ने जीवन मे पत्नी सुख जल्द ही खो दिया । 


२. दोनों ने अपने जीवन के एकाकोपन को स्वराज्य यज्ञ मे होम 
कर दिया । 


३. दोनों की बेटियों ने जीवन भर उनकी देखभाल की । 
सरदार ओर जयप्रकाल 


सरदार ओर नेहरू के बारेमे चर्चाकरने के बाद सरदार ओर 
जयप्रकाश जौ कौ बाबत एक-दो बातें करना चाहता हूं । सरदार 





सरदार पटेल : ३१ 


जोवित ये तब जयप्रकाश जी ने उनकी आलोचना करनेमं कु भी बाकी 
नहीं सबा था, पर सरदार के जाने के अनेक वो के वाद सरदार कै 
लिये जयप्रकाशजी ने जो कुछ कहा, उसमें सरदार ओर जयप्रकाश्च दोनों 
की महानता व्यक्त होती है । जयप्रकाश ने कहा : 


“से ही अवसर पर उन्होने सरदार के प्रति कंसा अन्याय किया 
था इसको खुलेमाम कबूल करके राजाजो ने अपना दिल हृल्का किया 
था, यह्‌ बात प्रकाशवीर जी ने भभी ही याद दिकायी है। मेरी स्थिति 
भीेसी ही है एेसा मुज्ञे लगता है । आज मेरी प्रवल भावना पडचात्ताप 
की. है, कारण यह कि उनके जीवन काल मे मै केवर सरदार का भालो- 
चक ही नहीं, विरोधी भी था} स्वतन्त्रता की हृचल के बीच उनके 
नेतृत्व के प्रति मेरे मन मे अत्यचिक प्रशंसा भौर आदर की भावना थी 
तथापि भारत समाजवाद का मागं अपनाये इसकी कामना करने वाले 
हम काग्रसी-समाजवादौ सरदार को प्रतिक्रियावादी भौर ` पूजीवाद का 
रक्षकं ओर ठीकेदार मानते ये । सरदार हमसे नाराज ये कारण यह्‌ 
कि माक्संवादी ठंगसे मै गांधी जी के विचारों की भालोचना ओर 
विरोध करता था । यद्यपि मुञ्चे कहना चाहिए किमे गांधी जौ के प्रति 
आदर ही नहीं पूज्य भाव भी रखता था।. स्वराज्य मिलने के बादः 
उन्होने ( सरदार नै ) जिस कु्लता से राज्यो का शान्तिपूंक जौर 
राजाओों की .सहमति से भारत मे विङीनीकरण किया वहु एक अनूटी 
घटना है- केवर करमीर की समस्या पंडित नेहरू पर छोडी गयी थी 
जो इस देश के लिए दुर्मग्यपूणं घटना बनी रही--बहुत से अनुभवी 
देश-नेता मानते है कि सरदार उसका सन्तोषप्रद हं निकार सके होते 
( भौर यह सरदार के विभाग का विषयथा ) ओौर इस तरह उसे ¦ 
भारत ओर पाकिस्तान के बीच कटुता ओर शतुता बनाये रखने 
वाला स्थायी सिर-ददं बनते से रोक सके होते । सञ्ञे बताया गया है 
कि का्रसी मण्डो से जवाहरलार जी विदेशो मामलों क विशेषज्ञ माने 
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जाते है, पर दो-तीन सार पहले क° मा० मृशां के “भवन्स जनं" में 
सरदार का तिब्बत कौ बाबत जवाहरलाल जी को लिखा पत्रछ्पाथा 
वह्‌ मने पठा तब मुञ्ञे इस व्यक्ति कौ महान्ता का आभास हुभा । जिस 
बाबत वे ( सरदार ) विशेषज्ञ नहीं माने जतिथे उस विषयमे भी 
उनकी अद्वितीय पकड़ देखकर म दंग रह गया । पिले कुेक वर्षो का 
इतिहास देखकर मुञञे इतना समन्ञ मे आया है कि यदि जवाहरलाल जी 
ने सरदार की सलाह मानी होती तो चीन का भय जैसा आजहै वैसा 
न होत्ता । जब तकं देश की लगाम सरदार के लौह करो मे थी तब तक 
समाजवादी, साम्यवादी भौर कांप्रेसके वामपंथी भी श्िकायत्त करते 
थे कि देश के आर्थिक भौर सामाजिक ठचि को ब्रदलने में सरदार नेहरू 

` के आड़े माते हँ । एेसा मुले अनेक जिम्मेदार मुख्यमंत्रियों से भी सुनने 
को मिला था, पर सरदार के निधन के बाद नेहरू को कुछ कर दिखाने 
को १३-१४ वषं मिले । काग्रेस क सूज्ञात लक्ष्यो मे थोडी सी शाब्दिक 
फेरबदल के अलावा समाजवाद कौ भोर अधिक प्रगत्तिन हो सकी। 
भाज हर कोई यह्‌ बात साफ-साफ देख सकता है }` 
सरदार क! समाजवाद 

समाजवाद को बात निकली है तो इस सम्बन्धमे सरदारके क्या 
विचार थे यह्‌ भी देख ठं । सरदार समाजवादियों के वितंडावाद का 
बहुधा भारी उपहास करते थे । एक बार उन्होने कहा था : 

“हमे बताया जाता है कि ब्राह्मणों की ८४ जातिया ह, पर जिस 
प्रकार समाजवादी क्लगडते है उसे मोर उनके मतभेदों को देखते हृए 
मुके गता है कि समाजवादियों की ८५ जातिर्या होनी चाहिए । २ 

१. दर्गागास, सरदार पटेल ( अंग्रेज में ), सरदार पटेल युनिवर्षिटी, 

बल्लभविद्यानगर, १९७२, पृ० ३८ 1 


२. डी बी द्हमाणकर, सरदार पटेल, जार्ज अलेन एंड अनविन, १९७०, 
पु २७७ ॥ 
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एक पत्रकार ने सरदार से समाजवाद के विषय में पृछा । सरदार 
ने उत्तर दिया : “गांधीजी के आश्वम में पहला सिद्धान्त होता है- 
सम्पत्ति का समृ उच्छेदन । यह समाजवाद है, सच है न ?" एक बार 
वै पूजीपतियों के मित्रह एसा आरोप करनेवालों को उन्होने सुनाया 
कि वे गरीबों तथा समाजवादियों के भीमित्रहं। फिर जोडा “पर 
बहुत से रोग जो समाजवाद की तोत्ता रटन्त करते ह, उनके पास है 
उतनी भी मेरे पास अपनी कोई सम्पत्ति नहीं है |" 


~ 


सरदार आदशं के पीछे पाग नहीं थे पर इसका मतल्व नहीं कि 


` उनके जीवन मे आदं का कोई स्थान ही नहीं था । उनका समाजवाद 


जीवन की वास्तविकता के साथ मेरु खानेवाला था । उन्हं समाजवाद 
के शास्त्रा मे रुचि नहीं थो । सरदार का समाजवाद केसा था, यहं 
सम्लने के लिये महावीर त्यागी द्वारा वणित एक प्रसंग का जायजा लं ।१ 
“एक बार मणिबहन उन्हे कोई दवा पिला रही थीं । मेरे भने- 
जाने पर रोक-ोक नहीं थी अतः मै अन्दर पर्व गया । अन्दर धुसते 
ही यैने देखा कि मणिबहुन की साडी पर एक धिगड़ा र्गा था ओर 
अच्छा-खासा वडा-सा धिगड़ा था । मेने जोरं से कहा : “मणिबेन, भाप 
तो अपने-आपकरो बडा मानती हँ । जिन्होने एक वषं मे इतना वड़ा 
अखण्ड चक्रवर्तीं राज्य स्थापित्त कर दिया है, इतना बड़ा राज्य तो 
रामचन्द्रजी का याङ्कष्णजी का नहींथा, अशोक का भी नहीं 
था, भौर अकवर का भी नहीं भौर अगरेजों काभी नहीं । सो इतने बडे 
राना-महाराजाओं के भी सरदार की पुत्री होकर आपको शरम 
नहीं आती ?"" 
मणिबहन ने मह बिचकाकर गुस्से से कहा : “जो ज्ूठ बोलता हो 


१. महावीर त्यागी, ^तक्कारलाने में तूती की आवाज, सस्तु साहित्य वधक 


कार्यारुय, अहमदाबाद, पु० ९२-९३ । 


३४ : सरदार पटेल 


ओर बेईमानी करता हो उसे शरम आवे, मुञ्चे किस बात को शरम ?" 
मैने कहा- “हमारे देहरा गाँव मे बाहर निकलियि, देखें । लोग आपके 
हाथ मे आना-दो भना रख देगे- समक्ेगे कि कोई एक भिखारिन 
जा रही है। आपको श्रम नहीं आती कि एेसी थगड़ेवाली साडो 
पहनती है ?" 


मैतोमजाक मे कहु रहाथा। सरदार भी हंसे ओर बोले- 
“बाजार मेँ अनेक रोग घूमते रहते हैँ । आना-दो आना करके भी बहुत 
रुपये एकत्र किये जा सकेंगे ।"' 


पर सुशीला नायर ने मुञ्ञपे कटा : “त्यागौजी, किसकी बात कर 
रहे ह? सारा दिन एक पल बैठे बिना ये मणिबहुन सरदार साहब को 
चाकरी करती है । फिर रोज डायरी लिखती हँ गौर रोज नियमित 
चरखा भी काततीहं। उसमें से जो सूत निकलता है उससे सरदार 
साहव कौ धोतियां गौर कुरते बनते हं । आपकी तरह सरदार साहब 
कहां खादी भण्डार से कपड़े खरीदते हैँ ? ओर सरदार साहब के फटे 
कपडो में से मणिबहन पुनः पने कपड़े बना छेत हँ ।'* उस विद्यमान 
देवी के समक्ष म अवाक्‌ हो खडा रहा ¦ कंसो पवित्र अल्माहै इन 
मणिवहन की ।-- पुनः सरदार बोर उढे : “गरीब आदमी की बेटी है । 
कहाँ से अच्छे कपड़े रावे ? इसका वाप कहाँ कुछ कमाता है ?" 

सरदार ने अपने चमे का उब्वा दिखाया 1 बीस वषं पुराना होगा । 
तीस सार पुरानी घड़ी भी देखी । चद्मे मे एक डंडी थी, दूसरौ ओर 
डोरार्वांधाथा] कंसी पवित्र आत्माथो। हमारा केसा नेताथा। 
उस त्याग-तपस्या की कमाई, हम सब नयी-नयी घडी बांधनेवाङे देश- 
भक्तखा रहे है । 

यह्‌ घटना सुनाने के वाद मुञ्षे सरदार के समाजवाद की बावत 
कुछ भी कने को बाकी नहीं रहा दै । 
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सरदार ओर साघन-शुद्धि 


सरदार साधन-शुद्धि के चुस्त भग्रही नहीं थे दे मी कहा जाता 
है । इस वाबत सरदार के साथ काम करनेवाले महानुभावो के साथ 
मेरी विस्तार से बातें हुई हैँ । स्वराज्य को लड़ाई के दिनों मे साधन- 
शुद्धि कौ वावत गांधी प्रणीत पैमाने इतने ऊँचेथे कि गांधीजी के 
अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति उस मापदण्ड से हल्का ही ठह्रेग। । निज 
वातचीतके दौर में ज्ञात हुई दो घटनाएं उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत 
कर्ूगा । वारडोली-सत्याग्रह जोर-शोर से चल रहा था । कि भी गाँवमें 
अंग्रेज अधिकारी हालात की जांच करने जानेवाला होता तव सरदार 
एक तरकीव करते । पहुछे से एक भादमौ भेजकर उस गाव में खादी 
के कपड़े भिजवा देते जिससे गाव की स्विणों को खादो कौ पोशाक देख- 
कर उस अंग्रेज को ल्ड़ाईको बावत लोक्-जागृति का भआमासहो। 
निश्चय ही गांधीजी एेसा नहीं करते-कतई नहीं करते । दूसरा उदा- 
हरण देखे । देशी राज्यों के एकोकरण के समय सरदार ने साम, दाम, 
दण्ड ओर भेदकी नीति अपनायी थी। मुज्ञे बुनियादी तौर पर यह्‌ 
जानक्रारी मिली किदो राजा अंकुश मे नहींभा रहे थे। उन सरदार 
ने घंटो.तक पीने के पानी बिना प्यासा भी रखा था । सच है कि गांधी- 
जीएेसा न करते ओर इसढंगको मान्यताभी नदेते। कांग्रेस के 
चंदे की वावत उस जमानेमें हिसाब रा जाता था पर चंदा देनेवाले 
धन-कुबेर टेद-मेढे काभ को अपेक्षा किये विना ही त्याग कसते थे, एसा 
निरपवाद रूप से नहीं कहा जा सक्ता । संक्षेपमें गांधोजो के मापदंड 
से देखे तो सरदार की साधन-शुद्धि का आग्रह्‌ फोका लगेगा यहं सही 
है, पर इस प्रकार गांधोजी के साथ सरदार की तुलना करना यह्‌ उचित 
नहीं लगता । 

गांधीजी तो गांधीजी थे भौर सरदार सरदारथे। सर्दारने 
देश के हित में एेसी कितनी ही जोड़-तोड़ अवश्य को होगो, पर निजो 
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जीवन मे वे कितने जागृत थे, यह्‌ जीवन के अन्तिम दिनोंमे अपने 
पुत्र ञाह्याभाई के साथ उन्होने जैसा व्यवहार रखा उससे ज्ञात होता है । 
उन दिनों डाह्या भाई के आधिक पराभव इतने गम्भीर नहींथे कि 
पितता को सम्बन्ध तोडना पडे । मन्वियों ओर नेताओं के आज के 
सपूत तो इतना भगे बढ़ गये हैँ कि एसे डाह्याभाई तो न जाने कितने 
पोछे चट जाएंगे । पर सरदार ने घर के मोरचे पर तनिक भी जोड-तोड 
नहीं किया । हमें भच्छी तरह मालूम है कि अच्छे-खासे नेता लड़कों के 
मौर उनकी धमाचौकडी के आगे काचार वन जाति है। पर इस 
बाबत में सरदार एक वित्ता ऊपर थे। पंडित नेहरू ने एक बार 
श्रीप्रकाशजी से कहा था कि सरदार एक अत्यन्त महान्‌ व्यक्ति थे पर 
विडला से उनकी दोस्ती अग्रियताजनक थी । बाद के वर्षो मे बिड़ला 
के साथ तनेहरूजी का घरेलू सम्बन्ध सरदार को रंध जाय एसा 
विकसित हुआ । वी० शंकर लिखते ह कि नेहरूकी सरकारने बिडला 
के साहसिक अभियानं को बहत प्रोत्साहन दिया जो उचित था । 
विड्ला के आधिक साम्राज्य को इतना प्रोत्साहन तो सरदारने भी 
नहीं दिया था। सरदार गांधीजी के मापदण्डों को स्वं पूणं रूपसे 
पचा नहीं सके है, इस बाबत स्पष्ट जानते थे । इसी सन्दर्भ मे वारडोली 
की विजय के वाद की समाबों में खुलेभाम उन्होने भपनी मर्यादाओं का 
उल्लेख क्रिया है । वादके वर्षोमे भी उन्होने गांधीजी कौ अहा का 
सम्पुणं पालन का दावा कभी भी नहीं किया | उने एेसौ आशा 
रखनी भी नहीं चाहिए थी । गुनहगार ( फिर वह हिन्द हो या मुस्लिम ) 
के प्रति कड़ाई बरतने मे उनका विश्वास था | गुंडों का हृदय-परिवर्तन 
हो वहाँ तक ठहरने का घैयं या श्रद्धा उनके पास नहीं थी । साम्प्रदायिकः 
दंगों के समय उनकी नीति सस्तीसे काम करनेकी थी । इसलिए किः 
यह देश की सुरक्षा का सवाल था । सस्ती रोकमप्रियता के लोभ सेया 
अल्पमत कौ पीठ थपथपा करके अच्छे प्रतीत होने के इरादे से कछ 
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करता उनके लिए सम्भव नहीं था। जरूरत होने पर नतर रगाकर 
फोडे का इलाज करना पडे तो नासमन् लोगों की परवाह किये बिना 
भी वेवैसाकरनेमें विर्वास करते थे। उनकी एेसी मान्यताभों पर 
कोई प्ररनचिल्ल लगा सक्ता है परन्तु उनकी न्यायप्रियता तो निजी 
पसस्द-नापसन्द को ङकिकर आदमी का मूल्यांकन कर सक्ती थी। 
यह्‌ तो विदित है क्रि डों° अम्बेडकर गांधीजी ओर कांग्रेस के विरोधी 
थे । वे जव संविधान का मपविदा बनानेवारी समिति के अध्यक्ष बने 
तब एक कांम्रेसी ने सरदार से पृष्ठा : “गांधीजी ओर क्रिस के विरोधी 
को इस कामके ल्यि क्यो चुना गया है ?"" 


सरदार ने अपनी लाक्षणिकता से जवाब दिया, “आपको संविधान 
की क्या जानकारी है ? हमने इस कामके चि श्रेष्ठ व्यक्ति पसन्द किया 
दै” सरदार दंशवलेथे एेसाभी कहागयाहै। यह वात क्रितनी 
गलत है इस हेतु एक ही उदाहरण काफी होगा । सर सी? पी० राम- 
स्वामी अय्यरने तो टावंकोर के महाराजा को स्वतन्त्र रहने की सलाह 
दोथी ओर भोपाल की बाबत कोरफ़ोल्ड के साथ मिलकर उन्होने अनेक 
छलप्रपंच किये थे । यहु सव्र भुलाकर सरदार ने, जब सर सी° पी° अय्धर 
को अपनी भूल समज मे आई तव अपने यहाँ उन्ह मेहमान वनाया भौर 
अमेरिका के राजदूत पद पर उनकी सिफार्ि की । वे अपने छोटे साथियो | 
की योगक्षेम का ध्यान रखते ये । वह भी यहाँ तक कि बारडोढी स्वराज्य 
आश्नम का रसोइया मुसीबत मे आ जाय तो उसकी बाबत कदम उठाने 
का समय भी सरदार को मिरु जाता था। साधन-शुद्धि कौ बावत 
गांधीजी का तराजू सुनार के तराज्‌ जैसा था | उनकी समता कौन कर 
सक्ता हे ? 
सरदार ओर गांधीजी 

क्या सच मे सरदार गांधी के अन्ध अनुयायीथे ? वे गांधीजी के 
अनुयायी अवद्य थे, पर “अंधे' नहीं थे । राजाजी ने एक बार कहा चा : 
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“बापूजी के अन्य “अन्ध अनुयायी' होगे पर सरदार तो अन्धे नहीं 
हीथे। वे हमेशा वाध्रूनो की हृष्ट से देखने का प्रयत्न अवश्य करते थे, 
पर उनकी अपनी हृष्टि नहीं थी, एेसा नहीं है, तथापि बापूजी की नजर 
से देखने के खात्तिर वे जान-वृक्चकर अपनी आंख पर पटी बाधते थे ।१ 


सरदार भौर गांधीजी के सम्बन्ध धामिक कहै जा सकते है या नही, 
यह प्रश्न है पर नरहरिभाईने जैाल्खाहै वैसे यह्‌ सम्बन्ध कुटुम्ब 
के अन्तरंग आदमी' जैसा तो था ही | यरवदा जेल मे ता० ८-५-१९३२ 
कै रोज गांधीजी ने आत्मशुद्धि गौर समाजशुद्धिके लिये इक्करीस दिन 
का उपवापत क्रिया ओौर उसी दिन उन्हं छोड़ दिया गया तव बाहूर 
निकलने के बाद उन्होने जो निवेदन किया, उसमे सरदार के विषयमे 
जो उद्गार है उनसे गांधीजी गौर सरदार के सम्बन्धो पर प्रकाश पडता 
है | गांधीजी ने कहा था: 


“जेर मे सरदार वल्लभभाई के साथ रहने का अवसर मिला यह्‌ 
एक बहत वड़ा लाभ था | उनकी मद्ितीय शूरवीरता भौर ज्वलंत देश- 
प्रेम की तो मुज्ञे जानकारी थो, पर इन सोलह महीनों मेँ उनके साथ 
रहने का जैसा सौभाग्य मुञे मिला उस प्रकार में कभी उनके साथ नहीं 
रहाथा। उन्होने प्रेम से जिस प्रकार मुञ्े सराबोर किया उससे तो 
मज्ञे भपनी प्यारी माता कौ याद आ जाती थी । उनमें माता के एसे गुण 
होगे यह्‌ तो मेँ जानता ही नहीं था । मृज्ञे तनिक-सा कुछ्होतोवे तुरत 
विस्तर से उठ जति थे। मेरी सुविधा की छोटी-से-छोटी वस्तु के 
वारे में वे स्वयं ध्यान रखते -“ २ 


गांधीजी गौर सरदार के बीच हुभा सारा पत्र-व्यवहार सुरक्नित है 





१. मणिवहन पटेल, "वापर के पत्र-२ : सरदार वल्लभभाई को, नवजीवन, 
अहमदावाद, १९५२ ( नरहरि पारिख की प्रस्तावना में से ), प° ११ 


२. मणिवहुन पटेल, वही, पु० १० । 
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मौर प्रकाशित हुआ है, यह बड़े हषं को बात है। आज की नयो पीदी 
इसे कभी पदेमी क्या ? पठेगी तो जरूर लाभान्वित होगौ | गांधीजी ने 
शुरूमे सरदार को "भाई्नो', बाद मँ "भाई" ओर्‌ फिर १९४६ मे 
तोभाखाली से १४ नवम्बर को जो पत्र लिखा उसमे "चिरंजीवी वल्लभ- 
भाई" कहकर सम्बोधित क्ियाहै। इस प्रकार उत्तरोत्तर दोनों के 
वीच स्नेह्‌-ग्रन्थि मजबूत बनती गयी । 


सरदार को गांधीजौ के नेतृत्व मे अपारं श्रद्धा थी | अपनी ‹स्टाङ्ल' 
बनाये रखकर उन्होने गांधीजी के भादेशों पर अमल किया | गांधीजी 
की आज्ञाओं की उन्होने कभी भी अवहेलना नहीं की । गांधीजी के 
अंतिम दिनों मे गांधीजी के मन मे सरदार के प्रति कितने ही भ्रम पदा 
हो गये थे । कितने ही मित्र इसके ल्य जिम्मेदार ये । सरदार सत्ता 
छोड़ने को तैयार हए पर गांधीजी की आज्ञा टालने को तैयार नहीं 
हए 1 यह्‌ आज्ञापालकता तो ३० जनवरी की शाम पूरे पांच वजकर 
दस मिनट तक बनी रही । गांधीजी का अवसान न हुआ होता तो उसी 
सप्ताह गाधी जी ने भाषणमें या लेख मे सरदार की बातत बहुत स्पष्टो- 
क्त्या की होती, पर एसा नहीं हा । गांधीजी भौर सरदार के 


अन्तरंग सम्बन्धो के विषय मे यहाँ अधिक न कहकर सेम्युर बटलर 
की एक उक्ति टंककर सन्तोष करता हुं: 


“यू कंन ड्‌ वैरी लिटिल विथ केथ, बट यू कैन इ नर्थिग विदाउट इट ।” 


उपसंहार 

छोटे थे तव गांव के सीवान पर स्थित विशार बरगद के तनेको 
बाह मे बाधने का निष्फल प्रयत्न करतेथे। एेसा प्रयत्न करने के बाद 
समञ्च मे आता था कि हमारे हाथ बहत छेटे ह । सरदार के विषय मे बहुत 
कू कहने के वाद मृञ्ञे इस समय एेसा ही अनुभव हो रहा है । लगता 
है, अभी तो बहुत कछ कहने को रह्‌ गयाहै। 
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प्रधानमन्त्री अरवेगे ओौर जायेंगे, समाजवाद आयेगा तब मानेगे, 
गरोबी हटेगी तब हटेगी । देश के किसान, देश के मजदूर मौर देश के 
लोग जब भी देश पर विपत्ति भती है तव आज भी सरदार को याद 
करते ह । सारी हताशा, अनास्था ओर आकूरुता के बीच देश के जन- 
सामान्य को खं सरदार की सुमारी को दहती रहूती है। 


कार चलता रहता है, आदमी उसे कैलेंडर में बन्द करने को मथता 
है पर इससे वह घुटने मोड़कर घड़ीभर नीचे बैठकर मला विश्वम 
करेगाक्या? हजार वर्षो भीदेश को सरदार' मिलेगे या नहीं यह्‌ 
एक सवाल है । उनके शब्द उनके कमं के पर्याय थे। उनका कमं भारत- 
भाग्य विधाता को चढाने हेतु नैवेद्य था। सरदार का सच्चा त्मारक 
अर्थात्‌ एक ओौर अखण्ड भारत । 


प्राचोन रोम मं 'त्रिजनसत्ताः ( टराइअमवाइरेट ) राज्य की कल्पना 
साकार हुई । हमारे यहां भी त्रिमूर्ति की ओर खिस्ती मत भे “द्निटी" 
को कल्पना है | इनके अलावा सत्यम्‌, शिवम्‌ तथा सून्दरम्‌ के समन्वय 
की बात्त भी होती रही है । 


स्वराज्य-घटना के सन्दभं मे इतना तो कहा ही जा सकता है क्रि 
गांधी, सरदार भौर नेहरू की व्रिमूति इतिहास मेँ असुढा स्थान प्राप्त 
करेगी । गांधीजी द्वारा स्वराज्य-घटना का सत्यम्‌" प्रगट हुआ, सरदार 
दारा शिवम्‌" कौ रखवाली हुई गौर नेहरू “सुन्दरम्‌' के प्रतीक बन गये। 

सरदार कौ बावत वातो का अन्ततो तभी सकता है जब 
भारत के अस्तित्व का अन्त ये । 


मन्ञे शान्तपुवंक सुना, इस हेतु अत्यन्त उपञृत हूं । धन्यवाद । ° 


२ 
सरदार माने सरदार 


सरदारश्री के प्रत्यक्ष परिचय म आने का सौभाग्य मुज प्राप्त नहीं 
इभा तो भी केवर परोक्ष परिचय के आधार पर उनक्रौ बाबत बोलने 
का दुस्साहसपूणं काम भने स्वीकार किया है । सरदारश्र को अत्यन्त 
निकट से देखनेवाले ओर जाननेवाले कितने ही महानुभाव इस सभा में 
हाजिर है, यह देखते हए इस दु-साहस मे विद्यमान जोखिम की मात्रा 
वद्‌ जाती है, इस बावत भै पूणं रूप से सचेत हू । इसी चेतना केकारण 
मन मे थोड़ा संकोच भी अनुभव करता हूं । कभो-कभी एेसा भी छ्गताहैकि 
किसी व्यक्ति से अप्रत्यक्ष परिचय कौ कितनी खूबियां होती ह। एसे 
परिचय मे हमारी तटस्थता अक्षुण्ण रहे इसकी सम्भावना काफी हृद तक 
बद्‌ जाती ह । भाषण से पूवं तयारी हेतु मुच सरदारश्नौ के कितने ही 
पपे परिचितोंसे मिलने का अवसर मिला जो उन्हे "बापू कहते हैँ । 
पूनः पूज्य रविशंकर महाराज जसे अन्थ कई रोग उन्हें "सरदार साहब 
कहते है । एेसे रोगो से मिलने का मौका आता है तव प्रत्यक्ष पर्चिय 
की कितनी दही मर्यादां मौ देखने को मिती हैं| लगभग भक्त की 
-भूमिका में सरदारश्री की प्रशंसा होती रहै तव मन मे अक्रुखाहट जगती 
है कि एेसी प्रशंसा वस्तुलक्षो होगी क्था ? 


यहाँ मुञ्े एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिए । सरदारश्री की बाबत 
-लैसे-नैसे अध्ययन करता जाता हं, विचार करता चरता ह, वेसे-वेसे 
उनके प्रति मेरा मादरभाव बढता जाता है । सञ्च स्वीकार करना होगा 
किं अब यहु आदरभाव अहोभाव मे बदलता जा रहा है । प्रत्यक्ष परि- 
-चय की मर्यादा का ने जो उल्लेख किया उस मर्यादा से अबमें भो मुक्त 


४२ : सरदार पटेल 


नहीं हुं, यह बताकर स्पष्ट करना चाहता हूं कि अपने मन में अक्‌रित इस 


अहोभाव को मँ भाप सवके बीच वितरित करना चाहता हूं । इस भाषण 
का विषय सरदार माने सरदार' रखा है वहभीरेसे ही अहोभावमेसे 


सहज ही उत्पन्न हो गया है । मेरे इस अहोभाव को विततरित करनेका 


मौका देने के ल्यि मै, सरदार वल्लभभाई पटेल मेमोरियल सोसायटी का, 
उसके अध्यक्ष जादरणीय वाबूभाई जमाई पटेल का तथा संयोजक श्री 
नाथुभाई नायक का आभारी हं । भारत कौ एकता के जागरूक प्रहरी 
सरदार को शासको की ओरसे ओौर साथियों की तरफ़ से पुरा न्याय 
नहीं मिला एसी मान्यता रखनेवाके दूसरे अनेक लोगों की भांति भी 
ठेसा ही मानता हं । सरदारश्री की बावत थोडे अध्ययन के परचात्‌ मेरी 
यहं मान्यता गौर भी हद हो गयी है । बस, इतना कहकर म अपने 
विषय प्र जा जाता हूं | 


सरदार ओर दम्भ के बीच फासला सौ कोस का 

सामान्यतः एसा होता है कि प्रथम श्रेणी के महानुभावं के पास 
दूसरी श्रेणी के, दूसरी श्रेणी के रोगो के चारों भर तीसरी श्वेणी के भौर 
फिर तीसरी श्रेणी के लोगों के आसपास चौथी मर पांचवीं श्रेणी के 
छोगों का घेरा वन जाता है । प्रथम श्रेणी के किसी भादमी के चतुदिक्‌ 
उसी श्रेणी के लोगों का वर्तुल बने यह्‌ अपेक्षा करना ज्यादती हौ होगी । 
गांधीजौ के सन्दभं मे देखं तो एेसा कहा जा सक्ता है कि आजहमारा 


देश चतुथं या पंचमश्रेणीके लोगों के हाथों मे पडाहै। एेसा होना 


यद्यपि दुःखद कहा जायगा पर है अनिवायं ही। पर मुञ्चतो एक भौर 


ही बातत कटनी है । गांधीजी कौ कटी धारण करनेवारे मे भारी 


मातरा में जब दम्भ ( हिपोक्रेसी ) के दर्शन होते है तब सामान्य आदमी का 
मन खदा हो जाता है। वह्‌ केचारा तो भारी अपेक्षा क्ये बैठा होता 
है । भेरी विन्न मान्यता रही है कि माक्संवादियो मे जडता की ओर 
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गाधीवादियों मे दम्भ की मात्रा मधिकं होती है । गाधी-परस्त दम्भ के 
तीन स्तर देखने को मिलते है- 


१ गांधी के प्रति निष्ठा तो खरी, पर सत्तालोटुपता भारी मात्रामें॥ 
२ गाधी कानाम होनें पर खेरता रहे, पर अथंलोमे भौर वैभव- 
मूक जीवन-शेलो यथावत्‌ । 


३. गांधी प्रणीत ब्रह्मचयं में श्चद्धा व्यक्त होती रहे, साथ ही निजी 
जीवन में कामवासना पोषित होती रहे । 

इन तीनों स्तरों को ध्यान मे रखकर एक हद तक दम्भमु्त से 
गाधी-मक्तो की सूची बनायी जाय तो सम्भवतः वहं बहुत ही छोटी होगी 
पर इस र्षु सूचीमेंभी सरदारका ताम्‌ शीषं पर रखना पडेगा, एेसा 
छ्गता है । जो समग्र रूप से दम्भ मुक्त हो उसकी बाबत गरुतफटमीः 
होने की सम्भावना बद्‌ जाती है, यह स्वाभाविक दहै सरदार कौ बाबत 
कितनी ही गल्तफहमियों के विषय में मै विस्तारसे चर्चाकरनेजा 
रहा हं । इन बातों को सुनते समय दम्भ ओर गलतफहमी की बाबत 
मेरा दृष्टिकोण आप ध्यान मेँ रख, यहं प्रार्थना करूंगा । मुज्ञे तो रुगता 
है किं कितनी ही बेबुनियाद गलतफहमियों का गहरा विशेषण किया 
जाय त्तो वहु गलतफहमी भी सरदार करी विरोषता, महानता भौर निड- 
रता को अंजलि देते का निमित्त बन जाय एेसा सम्भव है । 


जडता-विहीन दढता, कायरता से कोसों दूर एेसी नम्रता, रूदि- 
वादिता से भिन्न सिद्धान्त-निष्ठा, दिखावटी पवित्रता से अस्पुर्य व्यवहार - 
दक्षता ओर माडम्ब्रहीन कतंव्यनिष्ठा सरदार के जीवन मे अनेक 
स्थलों पर देखने को मिती है । वीर नमंदं ने लूथर का विधान अंकित 
करके अपने छष्पर पर जितने नलियि हों उतने दुहमन' कौ परवाह 
त करने की बा्तकीथी। एक चोट ओर दो टुकड़े करने मे विवास 
रखनेवारे, स्पष्ट वक्ता भौर सरदार जैसे निडर नेताकेशत्रुन हीं यह 
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अनोखी बात होगी । सरदार स्वयं इतने प्रतिभावान्‌ थे कि उन्हं विरोधी 
भी तुलना में सबल कहे जा सकें एेसे ही मिले थे। देश की अत्यन्त 
विकट परिस्थिति में सरदार ने जो अडिगता प्रदशित की उसकी प्रशंसा 
विरोधियोंको भी करनी पड़ी । सरदार ने कभी कदाच्‌ ही सामनेवाले 
आदमौ कौ दुबंल्ता का लाभ उठायाहो सकताहै, पर सरदारकी 
निवता का लाभ दूसरोने उठायाहो एेसाज्ञात नहींहो सकाहै) 
कित्तनौ ही गलतफहमियों को बाबत तो एेसा भी कहा जा सकता है, 
एेसी गलतफहमी फेलानेवालों ने अपनी ही दुब॑लता को उनपर ओढाने 
का प्रयत्न किया है | शेरिटन ने अपनी पुस्तक स्कूल फार स्कंडल्स' में 
श्रदशेनप्रिय नायिका के मुह से निम्नकिखित शब्द कहलवाये है-- 

वृंडड माइसेल्फ इन द अर्ली पाटं आफ माई लाइफ, आई हैव सिस नोन 
नो प्लेजर ईक्वल टु रिड्यूसिग अदसं टु द लेवल आफ माई मोन रेप्यु- 
टेशन'' ( जीवन के आरम्भ में मृञ्ञे जो आघात लगे उन्हँ ध्यान में रख- 
ऊर तव से जव भी मौका मिलारहै, दूसरों को अपने स्तर तक उतारने 
जैसा कोई आनन्द मुञ्े नहीं मिला है) कुचक अंशो में सरदारके 
विरोवियों पर भौ यह बात लागू होती है । 


१. क्या सरदार कटठोरथे ? 

यह सच है कि सरदार जल्दी से रीञ्ज जाएं एेसे आशुतोष नहीं थे 
-गलतफहमिययो, निन्दा ओर वासना के जहर को पी जानैवारे नीलकंठ 
थे । सत्ता के शिखर पर वैठे राजनीतिज्ञ जल्दी ही रीज्च जातेहै ओर 
बहुधा त्रियजनौं मे लाभो का मण्डारा करते रहते हँ । सरदार एसे राज- 
नीतिज्ञ ( पोलोटीशियन ) नहीं थे बल्कि एक राजनेता ( स्टेटसमैन ) 
थे । राजनौतिज्ञ आनेवाले चुनाव पर ध्यान केन्द्रित रखता है जब कि 
राजनेता आनेवाली पीढी पर नजर रखता है । राजनेता कभी लडाई 
५ बैटल ) हार भ जाता है पर वह्‌ युद्ध ( वार ) जीतने के लिये । सरदार 
को अल्पकालिक लाभ आकर्षित नहीं कर पाते थे । उनकी हृष्टि रामायण 
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के गुध्रराज जटायु के भाई संपाति की भांति बहृत दुर तक देख पाती 
थी । ` फलतः तत्कार लाम प्रदान करनेवाले वाममार्गी उपायों पर उन 
अधिक श्वद्धा नहीं होती थी । उनके उपचार अक्सर कठोर प्रतीत होते 
ये पर दीर्घकाल मेँ वे फलदायक ओर स्थायी सिद्ध होते थे । 


सरदार कै निजी जीवनम किसी साधु को शोभा देएेसादृद्‌ 
वैराग्य देखने को मिलता है । जीवन मे निपट एकाकोपन हो, साथ मे 
कीतिभरी सफलता हो ओर सत्ता के कारण प्राप्त होनेवाटी अन्य 
सुविधाएं हों तव कामवासना को संयमित रखना टगभग असम्भव बन 
जाता है | केवर राजनीति ही नहीं, अन्य क्षेत्रो मे भी सफरुता के शिखर 
पर बैठे महानुभावं के निजी जीवन में कं तो यह्‌ वात समञ्च मे आ 
जाती है । ये तीनों चीजें कटरा हई, फिर भी सरदार की वाबत्त 


^ 


अफवाह्‌ जैसी भी कोई वात सुनने को नहीं मिरी है । महान्‌ शासको 
की कंचन-कामिनी गौर सुरापान संबंधो कमजोरि इतिहास कौ 
करवट बदलनेवारी सिद्ध हुई हं । सरदार का निजौ जीवन इतना 
पाक-साफ था कि द्रान्ेषी अंगुटी रखने का भी स्थान नही मिलेगा | 
उन्होने जीवनभर के निपट एकाकीपन को पचा डाला ओर पीडा- 
कारक व्याधि की परवाह नहीं की । उच्च स्थानों पर बैठे साथियोंकौ 
ओर से होते आक्षेप ओर असाधुजनों हारा फलायी गरूतफहमिर्यां वे 
पी गये, पर वैं नहीं छोडा । सन्‌ १९४८ की जनवरी का दूसरा पखं- 
वारा सरदार के धैयं को कसौटी पर कसनेवाला कठोर समय था । उसमे 
भी ३० जनवरी को गँधीजी कौ हत्या हो गयी । जयप्रकाश जैसे नेहरूजी 
के प्रगाढ साथी की ओरसे गांधीजी कौ हत्या की बाबत गृहु-विभाग 
संभाक्ते सरदार पर दोषारोपण हुजा | सस्दारः नीलकण्ठ की भांति 
जहर पीति रहे । सरदार ने करीं स्वयं अपने ऊपर ओढा कठोर अचु 
शासन थोडा दीका छोडा होता या फिर संयम की सीमा तोडी होती तो 
दे कौ उस समय की नाजुक परिस्थिति अत्यन्त क्षुब्ध बन गयो होती # 


४६ : सरदार पटेल 


सरदार ने अपनी प्रतिष्ठा पर होते आघात सहते रहकर परिस्थिति को 
संभार ल्या] सरदार के एसे सूक्ष्मतम बलिदान की नोध इतिहास 
को ङेनी पड़गी । यहाँ सरदार की तथाकथित कठोरता के कवचमें 
सुरक्षित कोमलता के हमे दशंन होते है । सामान्यतः आदमी के अन्तः- 
स्थल में पड़ा गहरा ददं जब आंसू बनकर बहने लगता है तभी दूसरों 
को उसकी खबर होती है । सरदारकी तो धातु ही अनूठी थी जिसके 
फलस्वरूप अन्दर ही अन्दर घुट-घुटकर गाढे होकर जम गये ददं कौ भनक 
भी दूसरों को जल्दी नहीं मिलती थो । उन्हें अत्यन्त निकट से जानने- 
वालों को सरदार की कोमलता का आमास सिकता था । यही नहीं, बल्कि 
प्रतीति भी होती थी, क्योकि वह्‌ कवच वहाँ बिखर जाता था । नारायण 
देसाई ने यह्‌ बात निम्नलिखित शब्दों में व्यक्तकीहैः 
“वाप के जानेके बादके ही कुचेक महीने थे, उन महोनों मे जिन 
लोगों ने सरदार को बापू के लिए मुरन्चाते देखा है, वे सोचते है कि एेसे 
सरदार को लौहपुरुष कहना कहां तक ठीक है ? उन्हँ यदि नारियल 
जेसा, कि बाहर से छिलका सख्त लगे पर अन्दर से एकदम मृदुहो, या 
“व्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि' कहा जाय तो समञ्लमे आ 
सकता है ।” 


सम्भावित्त नासमञ्लीके उरसे स्वयंकोजो सच्चा खगे वहु कह्ने 
मे भौर करने मे होनेवाली आनाक्रानी, कायरता का एक प्रच्छन्न 
प्रकार है । गरतफहमी से उर-डरकर चलनेवाला जादमो कुछ भी नहीं 
कर सकता, कारण यह्‌ करि उसका जीवन तो गलतफहमी न हो इसके 
प्रति सावधानी बरतने मे भौर अपने को उचित प्रतीत होते कामोंको 
टालने मे ही बीत जाता है । सरदार ने एेसी कायरता कभी भी प्रदशित 
नहीं की, इससे भी कठोरता कौ छाप पक्क हुई हो, यह्‌ भी सम्भव है | 
पुनः कमो-कभी कठोरता भी कन्सील्ड वार्यारिग कौ तरह अव्यक्त रह 
जाती है 1 एेसी अन्दखूनी कठोरता तत्कारकं लोगों के ध्यानमें नहीं 
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आती, वह तो मीठी बोरी के रपहले रेपरमें ठंकीहोतीहै। सरदार 


क पास ेसी मीठी वाणी नहीं थी । उनकी वाणी चरोततरके पटे को 
लोभा दे एेसी ऊबड़खाबड़ ओर स्पष्ट थी । एसी वाणी द्वारा उनके हृद्य 
भेजो था वह होठों पर आता था । यह्‌ उनको जीवन-शैखी का एक भंग 
था । उन्होने किसीको भी एेसा वचन.नहीं दिया जिसका उन्होने पाक्न 
तक्रिया हो । किसी पाले न जा सकने योग्य वायदेके लिए उन्होने 
“म देखुगा' जैसी वातत नहीं कदी । शोखे मे काली मिचं भुरकने वाले 
ओौर होते है, सरदार नहीं । 


आखिर "कठोरता" माने क्या ? यह मन को एक मवस्था है। एक 
उदाहरण देकर मे वात स्पष्ट करूंगा | आर० टौ° ओ० का एक अफसर 
डाइविग खादसेस देते मे थोडी सख्ती दिलाता है । यह्‌ काइ देने मे 
वह्‌ किसीके दवाव में नहीं माता । एक दिन उसके नाम तगर के एक 
प्रतिष्ठित कायंकर्ता की चिद भती है जिसमे एकं विधवा के इकरौते 
वटे को ट्‌क चलाने का छायसैसं मिले, इस बाबत थोड़ो मुलायमियत 
रखने कौ सिफारिश होती है । अफसर स्वयं चिद्री लिखनेवाले कायं 
कर्ता से मिलने जाता है ओौर एक दलील पेश करता है । वह कहता है : 
“यह्‌ टक चलानेवाका कलोता बेटा रास्ते में वाहन चलाने में भूल करे 
ओर किसी युवक को रौद उलेतो उसकी इकरौती मां का क्या होगा ?* 
जरा गहरे उतरकर विचार करते की बात है ] क्या हमारी तथाकथित 
करुणा भी हमारी कतंबव्यपरायणता ओर हमारे स्वधमं का मखौल करने 
वारी नहीं बन जाती ? अपना घर्मं निष्ठापू्वंक पालन करनेवाले 
आर० टी° मोऽ अफसर अन्ततोगत्वा, रास्ते पर चलनेवाले हजारो 
लाखों लोगों के लिये करुणावान्‌ सिद्ध होगा । इस तकं का विस्तार करने 
का लोभे व्यागकर मात्र इता ही कहना चाहता हँ किञआजके 
अधिकतर सेवकों का अधिकतम समय रेसी अनगढ, अन्यायी ओर 
ओचित्यविहीन सिफारिशी चिद्री लिखने मे तथा हमारे एेसे सहन- 
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शीर अधिकतर अफसरों का समय एेसी सिफारशी चिद्वयो के कारणः 
बरबाद होता है । सरदार को तथाकथित कठोरता का हमें एेसे व्यापक 
सन्दभं मे मूल्यांकन करना पड़ेगा । एक गुडे को सजा देते समय हमारे 
दया प्रदशित करने का अथं सिफं इतना है कि सज्जनो को गुंडों की दथा 
पर छोड देने के हित कठोर बनना । एेसी दया सरदार कभी न दिखाति 
वयोकरि उनकी करुणा इतनी छोटी हष्टिवाली नहीं थी । 


रेख अब्दुल्ला के ल्यि सरदार के मनमें कोमल भावना नहीं थी परन्तु 
अन्त मेँ उनके लिये कोमल भावना धारण करनेवाले नेटरू को ही उन्हे 
जे मे बन्द करना पडा । सरदार ने राजाओं के राज्य ले लिये पर्‌ इन 
राजाओं का सबसे अधिक विश्वास सरदार परदहीथा। भावनगर के 
महाराज को वे पितातुल्य प्रतोत हए । हा, वे आवश्यकता होने पर 
काट्छांट करते थे पर उसके पीछे देश का हित उनके हृदय में रहता था। 
नदतर लगानेवाला डोक्टर रोगी के प्रति कठोर है एेसा हम कह सकते 
हक्या? रोति हुए बालक को चाकलेटन देनेवालीमाँको हम कठोर 
कहे क्या ? विद्याधियों की अन्याय पूणं मगो के अधीन न होनेवाले 
कुरुपति को हम कठोर करगे क्या ? बेकाबू भीड पर लाचारी कौ हालत 
मे गोटी चलानेवारे पुस कमिदनर को हम “कठोर कर्हैगे क्या ? 
परीक्षा की कापियां जाचने में किसी तरह की दया माथान करनेवाले 
परीक्षक को हम (कठोरः कगे क्या ? रेसी कठोरता न बरती जाय तो 
समाज मे सज्जन भला शान्तिसे सो सकेगे क्या? एसी कठोरताके 
अभाव में भारत के कितने ही राज्यों मं गुंडाराज हो गयाहै एेसा 
“वहम होता है । धमं के पालनाथं अजुन को युद्ध करने कौ प्रेरणा 
देनेवाङे कृष्ण को हम कठोरः करेगे क्या ? सरदार को तथाकथित 
कठोरता को ेसे विशार परिप्रेक्ष्य मे न देखें तो उनके प्रति भारी 
अन्याय कर बैठेगे । 

यदि सरदार सचमुच कठोरः होते तो सेवादक के प्रधान ( जी° 
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भो° सी° ) मणिलार जयमल शेठ बीमार हैँ एेसी खबर मिलते ही बहुत 
सेर उनके यहाँ जाकर आवश्यक आर्थिक व्यवस्था तत्काल जुटाने के 
लिए क्यावे समय निकाल पाते? सरदारके निकय्वर्ती साथियों से 
उनकी कोमल्ताके एसे तो सैकंड़ो उदाहरण मिल जाति है | उनकी 
हैली का एक लक्षण यह्‌ था क्रि सच्चे आदमी को उनसे डरना न पड़े 
मौर कच्चे आदमी को डरना ही पड़े] पूज्य रविशंकर महाराज सरदार 
की बात शुरू करते तब इस वात को सतत प्रतीति होती रहती थी । 


२. क्या सरदार हि्दु-परस्त थे ? 

यह्‌ एक एसा मुदा है जिसको बाबत सरदार का बचाव करनेमें भी 
मन्ञे संकोच का अनुभव होता है। हमारे चुनाव परस्त नेताओं ने 
साम्प्रदायिकताविहीनता की नीति को जिस करवट बिया है उसके 
फलस्वरूप आज देशं मे हिन्दू-मुस्लिम कौमवाद फिर से अपना भयावहं 
रूप प्रगट कर रहाहै। मुहे कौ स्थापना म एक सच्ची घटनाका 
उल्छेख करके करना चाहता हूँ । सन्‌ १९८१ के जून मे शिक्षा सम्बन्धी 
एक भन्तरष्टीय गोष्ठो मे भाग लेने मे वानकूवर्‌ ( केनेडा ) गया था । 
वरह इस्छामाबाद कौ अल्लामा ईकवार युनिवसिटी के कूलपति 
ओर मेरे मित्र डँ० अहमद मोद्य. दीन से मुलाकात हुई । बातचीत 
के दरमियान उन्होने भारत में हो रहे कमो फिसादों का उल्लेख करते 
हुए कहा, आपके यहां मुस्लिम राष्ट्रपति भले हो, पर सामान्य मुस्लिम 
सुखी नहीं है । यह ऊंचे ओहदे पर वैठनेवाले मुस्लिम उपरी मुलम्मा 
मात्र ह| मैने पूरी नञ्नता से उन सूचित कियाकि “भारतमेहो रहे 
कौमी ज्लगड़ों के लिए हम मन्दा है यह्‌ सच है, पर इसके साथ हीमे 
आपसे एक अजं करंगा कि पाकिस्तान मे ऊपरी मुल्म्भेकेखूपमेही 
सही कोई हिन्द राषटपति बन सकता है क्या, इसकी सम्भावना पर 
विचार कर देखियेगा ।' 

इस मुहे की बाबत सरदार की भूमिका पर भाऊ उससे पहङे 
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महाराष्ट के प्रसिद्ध पत्रकार ओर मुस्लिम समाज के राजाराम मोहन 
राय कह जा सकं एेसे सुधारक मरहम हमीद दर्वाई द्वारा इसो शहर 
मे दिये गये एक भाषण का एक अंश यहाँ प्रस्तुत करने का लोभ संवरण 
नहीं कर सक्ता- 


“मुस्लिम राष्ट ( पाकिस्तान ) अस्तित्व में भाया, तो भी मुस्लिम 
समाज की बुनियादी प्रेरणाएँ बदली नदीं है । भारतीय मुस्लिम समाज 
मे पहले के जमाने की साम्प्रदायिक ताकत फिर सिर उटातौ दिख रही 
है ओर भारत की हिन्द्र मुस्लिम समस्या हल करनेके लियि मानों 
विभाजन हुभा ही नहीं ओर मानो इस प्रन का राजनीतिक हल करना 
अभी बाकी है, एेसे रोब से विभाजन से पहले की सभी मिं फिर से नये 
स्वरूप मँ सभी मुस्लिम संगठन करने लगे है “सनातनी मुसरुमानं ने 
तो भारत का वतमान अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया है । इस देश को 
इस्ाममय करने का ध्येय नजर के सामने रखनेवाले सनातनियों को 
हरकतों का स्वषूप इसी प्रकार का है । एेसो परिस्थिति मे सुशिक्षित 
मुसलमान भौर सनातनी मुसलमान इन दोनों की एकदिली हमे दिले तो 
उसमे जाक्चयं की कोई बात नहीं है "भारत मे मुस्लिम लीग विभाजनं 
के बाद भी बनी रही। पहले से ही मुस्लिम लीग ने पुरानी नीति का 
का अनुसरण ही चालू रखा है । मुसलमानों के ल्य अरग मतदाता 
क्षेत्र होने चाहिये, नौकरियों मे उन्हँ उनकी आबादी के अनुपात में प्रति- 
निधित्व चाहिये, मुसलमानों की बावत लोकसभा को कोई भी कानून 
नहीं बनाना चाहिये- एसी भूमिका मुस्किमि रीगकी है, एसा कह 
सक्ते हैँ । केररु मे लीग का जङ्‌डा जमा है, क्योकि वहाँ कौ विशिष्ट 
राजनीतिक परिस्थिति का इस पक्ष को लाभ मिला है--र्ट्रीय दलों की 
एेसी नीवि के कारण मुस्लिम रोग वहां प्रबु बनी है। ओौर अब, 
मृस्छिम बहुमत वाला भर्ग जिला प्राप्त करने मे रीग को सफठता 
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मिलने की हम प्रतीक्षा कर रहै है-थोडे ही वर्षो मे मुसलमानों के चयि 
अलग सावभौम राज्य की मांग हो तो मृज्ञे भाइचयं नहीं होगा 1” 


गांधीजी की मरजी के खिकाफ इसके टुकड़े हुए तव जनाब जिना 
को देश की बागडोर सौँपने कौ इच्छा भी गांघोजी ने व्यक्त को, पर जिना 
की अकड्वाजी के अगे किसकी चली । हिन्दु-मुस्लिम दंगों मे कांग्रेसी 
नेताओं ने हिन्दुओं को छोड़ दिया, पर जिना ने तो आग में किरोसोन 
डालने का काम चालू रखा, एेसी परिस्थिति में विभाजन के बादके 
भारत में हिन्दुओं मे एक प्रतिक्रिया पेदा हुई, जिने गांधोजो का भोग 
छ्िया। एेसे समय भारत में रहनैवाले मुस्ठकिम नेताभों ओर पंडित 
नेहरू जैसे उदार हृदय नेताओं मे, हिन्दुओं को सच्ची बात का पक्ष 
केने की हिम्मत करनेवाले को ^सम्प्रदायवादी' बताने का चलन दिखता 
है। एसे चकन ने अन्त में तो असम्प्रदायिकताको कूसेवाहीकोहै, 
एेसा माज कहा जा सकता है । 


गांधीजी के पास सरदार की बावत अनेक फरियादे पर्वो थ| 
३० जनवरी को गांधीजी को हत्या हुई उससे पहले सरदार ने अपने 
उद्गार व्यक्त करके बहुत सी बातों का स्पष्टीकरण करके, दोनों व्यक्ति 
नेहरू के साथ पुनः मिकने का तय करके अलग हृएयथे कि तमी कही 
मिनटों बाद गांधीजी की हत्या हो गयो । मेँतो मानताहं किगांधी 
केवल २४ घण्टे ओर जीवित रहे होते तो सरदार की बाबत अपना 
सन्तोष उन्होने किसी न किसो रूप मे अवश्य व्यक्त किया होता । पर 
देसा नहीं हृभा । सरदार के बाद के वर्षम मुस्लिमों को अतम््रदायिकता 
के बारे में सच्ची ओर कड्वी बातें कहने वाला एक भो नेता भारत को 


3 
१. हमीद दल्वाई-- “मुस्लिम कौमवाद भने भारत पाक्‌ सम्बन "", हैरल्ड 


लास्की इष्टीट्युट भंफ पोलिटिकल सायंस, अहमदावाद, १९६९, 
पृ १-१२। 
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नहीं मिला । अभी "नेशनर सिविल कोड की बावत हम कू भी नहीं कर 
सके ह । अभी बनारस हू युनिवसिटी ओर मरीगढ्‌ मुस्लिम युनिर्वसिटी 
केनाम हम नहीं बदर सके है | सूरत के भूतपूवं मेयर श्री ने मुञ्षसे एक 
बार कहा था कि हम रास्ते पर से मन्दिर हटाने के ल्यि हिन्दू टृस्ट्यों 
को समन्चा सक्ते ह पर बीचो-बीच खडी दरगाह को हटाने के चयि 
मुस्लिम भादयों को नहीं सम्षा सक्ते । हमारी असम्प्रदायिक्ता अभी 
डरपोक अवस्था से बाहर नहीं निकली है | सरदार किसी को खुश रखने 
के ल्य बुनियादी नीति में फेर बदल करनेवाङ ठीके नेता नहीं थे | किसी 
सिरफिरे हिन्दू के साथ उन्होने नरम आचरण किया एसा कहीं लिखा 
नहीं गया है । वही सरदार यदि किसी मुस्लिम गुंडेकी सजा करतो 
हिन्दुओ के पक्षपाती बन गये यह्‌ केसा तकं है ? भोगी भाई गान्धी ने 
अपने एक अध्ययन पूणं लेख मे लिखा है-- मुस्लिमों" को यह्‌ बात 
समन्चनी चाहिए कि भारत में कट्टर हिन्दूवाद' आज तक कभी पेदा 
नहीं हुआ है । हिन्दू सभा जेसी कौमी संस्था (स्थापना १९१५) की भारी 
माथामारी के बावजूद हिन्दू कौम पर उनका राजनीतिक या सामाजिक 
एक भी प्रकार का प्रमुत्व स्थापित नहीं हुजा है |" 


सरदार कौ भूमिका पर अवे तो एकदम १९३१ के वषं तक परुंचना 
पड़ेगा । सूरत मे कुछ समय पूवं साम्प्रदायिक दंगे हूए । इनके परिणाम 
स्वरूप बहिष्कार की हवा चर पड़ी । इस बाबत स्लीणाभाई देसाई (स्नेह 
रदिम) ने अपनी अप्रकाशित आत्मकथा (साफल्य टाणुं' मे जो बातें लिखी 
है वे सरदार के चरित्र को स्पष्ट करने वाली हैँ । १९३१ मे सूरत शहर 
काग्रेस कमेटी के संचार्न का भार युवकों ने अपने कन्धे परल च्या 


१, भोगीखार गावी, भारत की कौमी समस्या, खोक स्वराज्य, वर्षं ३,,अक 
१०, ३१-१-८३, अहमदाबाद, प° १-८, यह्‌ ञेख वारंवार पदन की मैं 
सिफारिदा करता हूं 1 
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था। इस समिति के प्रमुख श्रौ ज्लोणा भाई थे | दिनदु-मस्छिपि एकता के 
लिए भौर पारस्परिक बहिष्कार हल्का हो इस हतु युवकों ने खादी 
्रद्च॑न आयोजित किये मौर हर रोज शाम को सुरत के रज्जक्र वेड को 
आामन्तित करने का निर्णय क्रिया। यह्‌ प्रस्ताव लेकर ज्लीणा भाई 


सरदार क पास गये । सरदार ने पूरी जाँच पड़ताल करके अपनी सहमति 


प्रदान की । ज्लीणा भाई यह प्रस्ताव केकर रज्जाक के यहां गये । रज्जाक 
की आंखें बडबा आयीं । उन्होने प्रस्ताव का स्वागत किया । रज्जाक ने 
जितने दिन प्रदश्ंन चलेगा, उतने दिन बेड का कायंक्रम देना स्वीकार 
किया, इतना ही नहीं, उनका समचा वेड खादी के वस्त्रों मे सुसज्जित 
होकर आयेगा, यह्‌ भी सूचित किया । सरदार ने इस आयोजन मे पूरा 
योगदान दिया मौर उद्धाटन के समय वे विरोष खूप से उपस्थित ये |` 
थोडे दिन पूवं दिल्ली के गुजरात भवन मे मद्रास्के भृतपूवं राज्यपाल 
ओर सरदार को निकट से जानने वाले श्री के° के° शाह्‌ मिल गये । 
उन्होने बताया कि बम्बईमें तो मेहर अली भौर आविद अली जेसे 
मुस्लिम समाजवादी सरदार के चाहने वालो मे थे । उन्होने तो एेसा भी 
बताया कि नेहरू के मुस्लिम साथियों ने भी सरदार की वोबत यह्‌ 
गरुतफ़हमो फलान मे अहम भूमिका अदा कौ । 


इस सन्दभं मे मुक्षे अपने गाँव को बात याद्‌ आती दै। रदेरकी 
सीमा में किसानों के खलिहान के पास एक दरगाह स्थित थी । खलिहान 
मे से होकर दरगाह मे जाना पड़ता था ओर खलिहान मे अनाज पडा 
हो तव चोरी न हो इस डर से हिनदु-मुस्लिम नेताओं की एक संयुक्त बैठक 
इई । सन्‌ १९४१ के दौरान यह बात हुई । सब लोग एक बात पर सह- 
मत हुए कि २५ फुट चौड़ा रास्ता बगल से निकाला जाए जिससे शान्ति 
बनी रहे । इस समाधान के अनुरूप किसानों ने २५ फुट रास्ता छोडकर 


ह: जापषण क समय जब मैने यह वाव कटी धरौ स्नेहरस्मि उपस्थित थे । रेखक ॥ 
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बाड बना छी | पर फिर एक कठिनाई उठ खडी हुई । मुस्लिम युवकों 
ने अपने बुलुर्गो द्वारा स्वीकृत समाधान ुकरा दिया । बात फिर चंग 
पर चदुी ओर किसान कानजी भाई के यहाँ गये 1 सरदार वहाँ टहल रहं 
थे गौर मोरारजी भाई (उस समयके बम्बई राज्य के महुसूल 
अधिकारी) भीथे। सरदारने किसानोंको बहुत डपटा ओर कहा : 
"सरकारी जमीन पर बाड बनाने का आपकोक्या हक है? किसान 
वापस लौट गये पर थोडे ही समयमे सरदारने बाड़ बनवादी ओर 
रास्ता बना रहा । गाव के मुसलमान इस बाबत मौलाना भाजाद तथा 
गांधीजी से भी मिले, पर सरदार अडिग रहं । आज भी यह्‌ व्यवस्था 
चालू है ओर खलिहान में अनाजनहो तब लोग खलिहान की जमीन 
कि कर भी दरगाह में जाते ह । उस समय बम्बई राज्य के सावंजनिक 
निर्माण विभाग के मन्त्री जनाब महम्मद यासीननूरीयथे भौर वे स्वयं 
आ कर मौका मुआइना कर गयेथे। मोरारजी भाईने भी इस प्रन 
के व्यावहारिक समाधानम रचि री । सरदार द्वारा की गथी व्यवस्था 
के अनुसार आज भी. ईद के दिन खल्हान के सामने पूलस का पहरा 
रहता है । सरदार ने बाड कगवा दी, इससे स्थायी फंसला हो गया ! 
यही सरदार की खूबी थी । कितनी ही बार न्याय के जमलमेंकी जाने 
वारी कंड़ाई अनेक विडम्बनाओं को टालने वाली बन जाती है। "मसल- 
मान नाखुश होगे' इस भय से नेताओं द्वारा की गयी द्लाईने कटर 
हिन्दुवादियों को नाहक उत्तेजित किया । सरदार एेसी दिलाई किसी के 
मी प्रति नहीं दिखाते थे--हिन्दुओं के साथ भी नहीं भौर मुसलमानों के 
साथ भी नहीं । यही सच्ची सम्प्रदाय निरपेक्षता है । एसी टता सत्ता- 
धारी दिखायेतो ही कौमी समस्यां सुलन्न सक्ती हँ नरींतो वे 
उन्ती ही रहती ह । इस मुदे पर इससे अधिक ङिखना मुञ्ञे ठीक नहीं 
लगता | काका साहब काटेलकर जैसे जीवन-संस्कति के परम उपासक 
“मोर समन्वयवादी' चिन्तक ने अहमदाबाद मे एक भाषण दिया था । 
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उन्होने कहा था : “लोगों को अलग थरग रखेंगे ओर जिनके वास्ते यह्‌ 
स्थिति अनुकूल न हो उन्हँ विशेष अधिकार देगे-अग्रेजों दवारा सुज्ञाया 
गया यह इलाज, हमने स्वीकार किया है, ओर इसी के कारण यह 
राष्ट्रीय दुबंलता हमने स्थायी बनायी है। “बिगड़के रहने से ज्यादा 
मिकता है" एेसा अनुभव होने के बाद फलां फलां कौमोंको अलगावमें 
ही लाम दिखता है। विशेषाधिकार हमारी राष्ट्रीयता की खामियोंको 
मजबूत बनाता है मौर कौमवाद को- पहले कभी न था--इतना संगठित 
करता है । सत्ताधारी नेता इस स्थिति के अभ्यस्तहो गये ओर इस 
कारण उन दूसरा इलाज सूञ्ता ही नहीं । यदिसूज्ञेभीतो वे उसे 
जनता के समक्ष रखने की हिम्मत नहीं करते 1“ 


मै केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हँ कि सरदार के पास 
कौमवाद का इलाज करने की हिम्मत थी । एेसी हिम्मत दिखाने वासे 
को ( किसी एक कौम के प्रति ) पक्षपात करने वाला माना जायं तव 
एेसा कटने वाला, अपना अज्ञान भौर ेतिहासिक परिपर््य की बाबत 
सचेततनता का अभाव जेसी दो कमियों को जाहिर करता है । मुसल 
मानों मे जपने बारे मे गरकुतफहमी फेकेगी एसे स्याल से उर्‌ कर उचित 
कदम न उठे, एेसी कच्ची मिषटीके सरदार नहीं थे । वास्तविक 
सम्ध्रदाय-निरयेक्षता किसी भी न्यायिक कदम की बाबत बहुमत-अल्प- 
मत कौ ऊहापोह होगी इस भय से मुक्त रहकर शासन चलनेमेदै। 
सरदार ने इसी नीति का अमल किया था--ओौर यदि कौमवादके 
राक्षस का दमन करना हो तो हमे भी यही नीति अपनानी होगी । एेसा 
होगा तभी दोनों कौम के कटुरपंथी टीले पड़गे। 





. १. काकासाहब कालेलकर, 'प्रजाकीय सत्ता नो उदय", हेरल्ड लास्की 
` इस्टीट्‌यूट ओक पोठिटिकल सायन्स, अहमदाबाद, १९६९, प° २० 
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३. क्था सरदार गन्दे राजनीतिन्ञ थे ? 

इससे पूवं राजनेता ( स्टेट्‌समैन ) भौर राजनीतिज्ञ ( पोकिटी 
शिथन ) के बीच बुनियादौ अन्तरकी बातर्मेनेकदीथी गौर सरदार 
का राजनेताके रूपमे परिचय दिया था। इसी बात को आगे बढ़ाते 
इए मेँ कहना चाहता हूँ कि सरदार चाणक्य के समकक्ष विलक्षण अभि- 
कर्ता ओर देश को परिस्थित्ति के जानकार थे। 


आज के राजनीतिज्ञ ने अभिकर्ता कमं को अनकरीब “मैली विद्या" के 
दज तक नीचे उतार दिया है । नतीजा यह्‌ है करि राजनीति में तो गन्दी 
चाट होती ही है, एेसी छवि बन गयी है । सरदार प्रतिभासम्पनन राजनेता 
थे ओर उनकी वेघकर हृष्टि परिस्थिति का जायजा त्वरित गत्तिसे ले 
लेती थी । महत्वपूणं ओर दूरगामी परिणाम हों एसे राजकीय निणंय- 
लेने को पेचीदा सृञ्च सरदार के पास थी । एेसी पेचीदा सूञ्ञ का उपयोग 
उन्होने सौदेबाजी करने में, निम्न स्तर की राजनीतिक चाले चलने में 
या अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के पोषण के लिये कभी भी नहीं किया। 
गांधीजी भी मभिकर्ता तो थे ही, पर उनका अभिकर्तापन सत्य ओर हसा 
की लक्ष्मण रेखा को डाककरर भागे नहीं बढता था । सरदार की मूल्य- 
निष्ठा गांघोजो जितनी सूक्ष्म तो नहीं हौ थी, यहु सच है, पर सरदारने 
भो बुनियादौ बाता मे मधिक फेरबदल नहीं को। कभी उन्होने कुछ 
छूट खी भी होगी तो देश के हित के ल्य, अपने ल्यि तो कभी भी नहीं । 
एसी छट छेते समय भी उन्होने गांधघोजी की मर्यादा का पालन तो किया 
ही । इस मुद पर सिलसिलेवार विचार कर छे जिससे कहीं अन्याय 
न हो जाय । बहुचचित वर नरिमान प्रकरण को ही कले। 


नरिमान ने सर कावसजी जहांगीर को एक गोपनीय पत्र लिखकर 
सूचित किया कि यदि माप चुनावमें खड़े होतो हम मापके विरुद्ध 
किसी को खड़ा नहीं करेगे । मीटु बहन पीट्टि ने यह पत्र सरदार को 
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दे दिा। नरिमान सर कावसजीके विरुद ख्डेनहुए। कांग्रेसके 
साथ उन्होने दगा क्रिया | वरी पर ए० आई० सी० सीऽ की वैक थी 
ओर नरिमान “भूतिया महल में रहते थे 1 इसी दौरान सरदार पण्डित 
नेहरू को केकर नरिमान के घर पहंचे । वहां नरिमान के साथ जो लोग 
यैठे थे उन्हे देखकर नेहरू को नरिमान को असलियत्त का पता चर गया। 
नरिमान के स्थान पर बाला साहेव खेर को मुख्य मन्त्रौ बनाने की बात 
आयी तव एस० के° पाटिल जपे सरदार भक्तने भो सरदारके समक्ष 
नरिमान की वकारुत की, पर सरदार के पास नरिमान के विरुद्ध काफी 
मसाला इकटूढा हौ गया था । 


बाला साहेब खेर अत्यन्त प्रामाणिक साल्िसिटर थे ओर उनका 
अमिजात्य नम्रता ओर सुजनतासे शोभित हो उठे साथा परवे 
करीब-करीव अनभिज्ञ थे | सरदार ने उन्दँं (महासागर का मोती" कहं 
कर अनुकम्पा को । समूचे बम्बई को भाघात छ्गा । अखबारों ने सरदार 
की कड़ी आलोचना कौ । अन्त में नरिमान के साथ हुए तथाकथित 
अन्याय की जांच के लिये कमी्चन बना, जिसमे महात्मागान्धी ओर 
बहादुर जो ( पारसीसज्जन ) थे । कमौश्न ने नरिमान के विरुद्ध फेसला 
दिया ओर सरदार एेसी कड जांच-पड़तारु के अन्त मेँ बिलकुल निर्दोष 
सिद्ध होकर बाहर अये |" 


यह सच है कि सरदार किसी को धोखा नहीं देते थे ओरसाथही 
कोई उन्हं धोखा दे जाय यह भी उन्हें स्वीकायं नहीं था। एेसीतो 
कितनी ही घटनाएं बतायी जा सकती ह जब सरदार ने अपनी राज- 


` दू नसिमान वस्य मं रतने रोकप्रिय थे इसका अनुमान “वावि सेटिनल' 
के सम्पादक होनिमेन के इस ॒वाक्यसे लग सकता है--'सरदार इज 
अनफिट ट्‌ अनटाई द रेख भाफ वीर नरिमान्स शज' ( सरदार तो बीर 
नमान ॐ सूते ॐ पीते लोकन योग्य भी नहीं ह ।) 
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नीति को अलग रख कर विरल कहा जा स्के एेसा त्याग किया। 
लाहौर काग्रेस का अध्यक्षपद उन्होने छोड दिया था, एेसा कह सकते है, 
इसी प्रकार वे चाहते तो स्वतन्त्र भारत के प्रधान मन्त्री हो सके होते । 
इन दोनों अवसरों पर संस्था का ज्ुकाव उनके पक्ष में होने के बावजूद 
उन्होने महान्‌ अवसर त्याग दिये । एसे अनेक उदाहरण देकर एेसा प्रति- 
पादन किया जा सकता है कि सरदार अ्भिकर्ता तो थे पर भिन्न मिट्टी 
के ] "ही वाज ए डिष्लोभेट विथ ए डिफरेस' । अभिकर्ता शब्द के साथ 
जो गलत गथं--छायाए जुड़ गयी हैँ उन्हें एकक्षण को भूर स्केतो 
यह वात्त समञ्च मे आ सकती है । 


इस विचक्षण भभिकर्ता ने हमेशा पने हित से ऊपर देश हित को 
रखा । उन्होने भ चुनाव का चन्दा उतारा पर कोई सौदेवाजी नहीं कौ । 
यह सही है कि काग्रेस क प्रति सहानुभूति रखनेवाले या समर्थन देनेवाले 
की नेत वाजिब हो तो उसका काम सरदार कर देते थ । वे चाहते तो 
महाराजा उनके इशारे पर काग्रेस का ही नहीं, अपना निजी खजाना भी 
खारी कर देने को तैयार हो जात्ते। सरदार की साधन शुद्धि कौ बाबत 
शंका उठाने वाले से तो इतना ही कहना ह कि इकलौते बेटे को सामान्य 
पथञ्रष्टता को क्षमा न करने वाले, अन्त समय तक उसके घर न जाने 
वारे ओर अपने निजी मकान के बदले विरला निवासमें देह त्याग 
करने वाले कोई अड़ग पिता यदि कहीं हो तो बताने का कष्ट करे । 
सरदार की एकाध दुबला भी महाराजाओों के ध्यान मेँ आयी होती तो 
उन्होने सरदार कौ वह दुर्बलता बडे सन्तोष के साथ खरीद री होती । 
पर सरदार तो अन्दर से दृढ़ वैराग्य वाके थे । इस बात पर जिसे सन्देह 
हो वह्‌ यहा के स्मारक भवन में संचित उनका ल्युमिनियम का लोटा 
देख छे । सरदार कौ अपेक्षा तो माज के साधू बावाभों के पास ज्यादा 
अच्छी घडी, अच्छा माल भसबाव ओर अच्छी चीजें होती ह। एसे दः 
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वैरागी को, वह्‌ भगवा वस्त्र न पहने तब तक 'संत' न कहा जाय तो क्या 
अन्तर पडता है । 

स्वराज्य मिलने के बादके दो चार वर्षमे धर्मयुग' मेँ हमारे 
नेताओं को तस्वीर आमने सामने दो कतारों मे छी थी, ओर इसका 
शीर्षक था "तब ओर अब", एक ओर नेताओं की स्वराज्य से पहले की 
तस्वीर भौर दूसरी ओर स्वराज्य मिलने के बाद की भर्थात सतता प्राप्त 
होनेके बादकी तस्वीर। एकही नेताकी दोत्तस्वौरोंके बीचका 
अन्तर इत्तना स्पष्ट दिखता था कि क्षण भर को आश्चयं हो जाता था । 
पोशाक बदर गयी, गाल के गड्ढे भर गये, मुख पर खुमारी ओर सत्ता- 
प्राप्ति का सन्तोष ्जलकता था । मुञ्चे ठीक ठीक यादहै किसरदारकौ 
दो तस्वीरों मे, उस्न के अलावा दूसरा कोई भी अन्तर नहीं मिका या । 
वही पहनावा, वही खुमारी, वही मुद्रा । बाकी आदमी को तनिक छोटा 
सा ओहदा भी मिक जाय तव उसकी सूरत केसी बदल जाती है यह्‌ हमने 
देखा दै 


लपने भाषण के अन्त मे मैने सरदार को दम्भमुक्त गाधो भक्तो मे 
शीर्षस्य स्थान पर ठे व्यक्ति के रूप में परिचित कराया था | गांधीजी 
के मापदण्ड से मूल्यांकन करे तो वे अनेक बातों मे पर्याप है। एसा 
उन्होने प्रगट रूप से कहा था । उनकी अपनी अहिसा भी गांधीजी कौ 
जहिसा के दजँ तक नहीं प्च यह बात्त भी उन्होने बारम्बार जाहिर 
की | उनकी अपनी सफलताएं भी गाधी की प्रशिक्षणकी ही आभारीरहै, 
यह्‌ भी उन्होने बारम्बार स्पष्ट सूप से, बिना कोरकसर, सुले माम 
कहा । गांधीजी की इच्छा को उन्होने हुक्म मान कर शिरोधायं किया ॥ 
गांधीजी ने उन्हं 'सरदार' कहा पर स्वयं उन्होने तो गांधीजी के सेनिक 
के रूप में ही अपना कतव्य निभाया । इतिहास ने अनेक अभिकत्तओं को 
हमारी स्थायी स्मृति में अंकित किया है पर किसी अभिकर्ता के जीवन भे, 
निद॑म्भपना, कतंव्य-परायणता, त्याग, वैराग्य ओर निरपवाद अनुशासन- 
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-बद्धता इतनी मात्रा में प्रगट हुए हों एसा नहीं देखा गयाहै । वेद की 
एक ऋचा मे प्राथंना की गयी है: (हमारा जीवन भौर हमारी चार 
सीघो हो" । एेसा कब हो सकता है ? दम्भ रहित जीवन रीति के बिना 
-यह्‌ सम्भव नहीं है । सरदार जीवन भर सीघे तनकर खड़े रह्‌ सके इसका 
कारण दही यह्‌ था कि उनके खाने कं ओर दिखाने के दांत भिन्न नहीं 
थे। माक्संवादियों ने सरदार को पूंजीवादौ या प्रतिक्रियावादी माना 
है। सरदार कं पास अपनी कह सके एेसी कोई सम्पत्ति नहींथी, न 
कोई पूंजी ही थी । अपरिग्रह मौर सादगी उनके जीवन मेँ सहज ढंग से 
गांधीजी के संस्पशं से प्रगट हुए थे । एसी सादगी का भी उनके मन पर 
कोई भार नहीं था 1 


"उपसंहार 

इतनी प्रशंसा वितरण के बाद इतना करहुगा कि सरदार भी आखिर 
आदमी थे । कोई देहधारी, कितना ही महान्‌ क्यो न हो तो भी, कितनी 
ही कमयो से मुक्त नहीं हो सकता । सरदार कं ल्ि भी यह्‌ लागू होता 
{है । उनके मवसन कं बाद स्व० राजाजो, स्व० जयप्रक्रार जौ ओौर 
स्व° कृपलानी जी ने सरदार के संबंधमेंजो आदर भाव प्रगटक्रिया 
-वह्‌ स्वयं सूचक है । याद रहे कि ये तीनों महानुभाव सरदार के जीवन- 
कारु के दरमियान एक या दूसरे कारण से उनसे नाखुश थे । 


एसे सरदार को आनेवारी पीदियां किस रूपमे याद कररेगी ? "दी 
“हिन्दुस्तान टाइम्स" मे प्रकाशित कार्टून याद आता है । कक्षा में स्थामपट 
-पर शिक्षक शीष॑क लिखता है : "सरदार पटेल" ओर बेच पर बेटा लडका 
अपने पास वेढे लड़के से कहता है : (क्रिकेटर बृजेश पटेल के फादर ।' 
यह्‌ तो हई मजाक की वात्‌ | 


भारत की भावी प्रजा सरदार को नहीं भूर सकेगी । आज सात 
साचंहै। माजहीके दिन सरदार पहरी बार पकडे गयेथे। सृष्टि 
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पर सतत च रहै रचना कायं में काकु देवता कहीं भी अपने हस्ताक्षर 
मे कुछ भी नहीं लिखते । उनका कायं तो उनके पसन्द के अनेक पारो 
द्वारा, निमित्तो दवारा चलता रहता है । सरदारश्री के निमित्तसे मारत कौ 
एकता ओौर अखण्डता का सागोपांग संवधंन हुमा । देश पर सरदार का 
जो ऋण है उसकी याद कर डं भौर इतिहास बनाने वाले इस महा- 
पुरुष का अभिवन्दन करे । आने वाटी पीदियां उन्हं इतिहास के रिस्पी 
के रूपमे याद करेगी | सरदार माने सरदार माने सरदार । 


“यै एक बार साघु होने वाला था' एेसा वल्लभ भाई मुञ्चसे कहते 
ये । वे सच्चे साधु हो सक्ते थे इसमे मुञ्चे शंका नहीं है, बल्कि वे समज्ञ- 
वज्ञ कर अनेक साधुओं का पाखण्ड देवकर, साधु होते रुक गये होगे 

वीर योद्धा है अतः वीरोचित क्षमा उनमें भरी है । पर सत्याग्रह क 
शन्यता के आदशं से वे दुर ह-इस प्रकारके व्यवहार म वल्लभभाई 
की उदारता आस्चयंजनक है । विरोधी को .जोर तो उदार हही, पर 
शत्रता कर वैठने वालो को ओर भी उनको उदारता है ˆ सुखी जीवन 
बिताया पर असुविघा सहन करने को शक्तिम शायद वे अनेक लोक 
नेताओं से ऊपर है.“-उनके विनोद मेँ कभी-कभी दग्ध कर देने वाली 
चिनगाि्यां उडती ह, तो कभी ताजुगी देने वाली श्लोनी फुंहार भी 
पडती है 1 

-महादेव देसाई 





सरदार वल्लभभाई राष्ट पुरूष हैँ । हिन्दुस्तान में यदि किसानों का 
राज्य हो तो वल्छभभाई किसानों के राजा हैँ ““उन्होने रागद्रेषका 
स्याग नहीं किया है, पर किसीयोगीकोश्लोभादे इस दंगसे राग्ेष 
पर कान्‌ प्राप्त किया है| उनका यह्‌ योग साधु सन्तोंकानदींहै, पर 
क्षेत्रीय वीर का है । उन्होने ब्रह्मचर्यं का पालन कियाहै, पर वहु पर 
लोक में काम आने वाले मोक्ष के लिय नहीं, पर अपने तीस करोड भाई 
बहनों को परतन्त्रता के नरक मेँ से एेहिक मोक्ष दिलाने के वास्ते | 
माज वल्लम भाई के पास रहने को घर नदीं है, एेशो-माराम के गाड़ी 
घोडे, साज-सज्जा, या कपड़े भी नहीं है, जिसे वे अपना कह सकं एसा 
निजी समय भी नहीं है-कौन कहता है वल्लमभाई सरदार नहीं है ? 
बारडोली के भाषणों मे जो जीवन्त सरस्वती प्रवाहित थो, वीर, करुण, 
हास्य आदि सभी रस जिसमे प्रवाहित थे, एसी माषा कोई चंवरघारी 
साक्षर छिख या बोल कर तो दिखाये ?--गान्धीजी के सिद्धान्तं कौ 
व्यावहारिक आवृत्ति करने मँ वलम भाई द्वारा प्रगट कौ गयी कुशलता 
देखकर बहुतों को कगता था करि, गान्धीजी यदि वल्लभ भाई की माफत 


सब काम ल तो प्रजा जल्दी समन्च जायगी । 4 
-कान्ञा कालेलकर 
“वीर वल्कभ भाई, लेखक महादेव देसाई 
( सरदार पटे यूनिवर्सिटी ) 

















ब 








पराधे दी, 
हदी सीमा ए। 
सूरत लभदी नेई, 


, केह किश हून कसा ए। 


रदार हा, 
आधार बना। 
छत्तर-छाया अंदर, 

। बड़ा एहदा आकार बना। 


ह्‌ बेहोश होई, 
ओहदे सुखने हे । 





